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माथ १? ज़गप्ाटक-नियासक !! 

इस भवाटवी के विपम-्दश्य में भो मद्पिं बात्मीकि, 
और हृष्ण दैपायन भगवान्‌ चेद्व्यास जैसे मदास॒माबों द्वारा 
आपका सुश्लेक्य आर खु ललित विशाल सादित्येधान 
निर्मित किया गया है। उसे भास, कालिदाल, और 
मवभूति आदि मद्दाकबियों द्वारा अहुपम अमिवय अर 
अनरप भ्रतिभा-चातुरी से आपहीने छुलख्धित और 
खु-रक्षित कराक्के अद्यापि तादश शोभा सम्पन्न रख छोड़ा 
है, और उससे प्रेमियाँके लिये मुक्त-द्वार कर रफ्सादै 
उसी उद्यान के एक अद्वितीय मालाकार के धुष्पायच्य से 
लेकर खु-गुग्फित किया डुआ झतएव उसी के मकरन्द से 
आमेदित यद्द एक, छोटासा नव-विकसित झनाप्रात पुष्प- 
स्तवक श्रापही घो पाद-पढ्ुज में:-- 
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मेघदुत के परिचय के लिये अधिक उल्लेख झनावश्यक 

४ है। यद-काव्य सा द्दित्य संसार में झायाल 
मेपद्वत या परिचय बुद्ध प्रसिद्ध है । इसका और इसके 
रचयिता मद्दाकचि कालिदास का नाम शायदद्दी ऊिसीन न 
झुना दवागा | तथापि यहुत से लेग इसको कंवल स्टज्लार- 
रसात्मक काव्य समभते हैं | किन्तु यदद उनका भ्रम हैं, फ्यांकि 
इसके फेवल भ्टज्धाए-एस की करिपत आय्यायिका पे म फदानी- 
समभना, इसमें वर्णन किये हुए भाषां पर विचार न करने 
की अनभिशता मात्र है। अतएव यद स्प्ट करने के लिये कि, 
मेघदूत में क्‍या वस्तु वर्णित है? और यद्द किस उद्च-भ्रेणी का 

अंथ दे ? इस विषय में कुछ उदलेख फिया जाता है। 

यह-मेघदूत-थोड़े में अधिक अरधे-येधक, सुष्टि-सौन्द्य फे 
साथ >टब्वार-एल मिथित, इृदयकृुम पर्णन वाला शिक्षा-गर्भित 
काव्य-रत है। इसमें अनेक एयंत, नदी, देश और स्थानों फे 
पर्णन से प्रकृति के अपूर्च- सान्दर्य का मनोहर चिध अद्जित 
है, दौर्थ और पवित्र स्थलें का माददात्म्य वर्णत दे, यद्द-्कान्ता 
की वियाग-दुशा के व्याज़ ( बहाने ) से पातिमत्य-धर्म चूचन 
“है। इसमें उच्च भावता-मय स्टख़र रख की येजना शवश्य फो 








२ भमिकरा । 


गई है, पर इसीले यद् फेचल श्टद्वाए-रख का फादय फदापि 
नहीं कहा जा सकता। वास्तव में कवि ने इसमें कान्ता-सम्मित 
शब्द द्वारा अर्थात्‌ मधुर और फामल मनेरञ्षक शब्दों से 
अनेक लैकिक-व्यवह्यारोपयेागो-अलै|किक शिच्ता सूचन की हैं। 
यह छ्लाटासा काध्य जिस प्रकार फाब्य-प्रे मीजनों के मनेमुस्ध- 
कारक है, उसी प्रकार थिद्यार्थियों के लिये भी अत्यन्त 
उपयागो है | इसीसे घिद्दानों ने इसके साद्दित्य की शिक्ता में 
रक्फा है। 
मेघदूत जसे मनारक्ञन फाध्य फो शिक्षा-गर्मित करना यह 
फचि कुल-शेखर कालिदास की असाधारण प्रतिमा-शक्ति का 
अपूर्थ उदाहरण है। इनकी शिक्षा-पूरित मनेह्वारिणी कविता 
पर मेद्दित द्वेकए आया सप्तशतो कार भ्रोमदुगावर्धनाचायें 
ने, देखिए ! फैसा आनन्देदुगार निकाला है।--- 
'साकूतमधुरकेमलबविलासिनीकएटडकूजितप्राये । 
शिक्षा समयेषपि मुदे रतिल्लीला कालिदासेक्तिः! ॥ 
अर्थात्‌ शिक्षा समय में भी आनन्द देने बाली दे ही घस्तु 
हैं। एक, भाव-गर्भित मधुर और फोमल फरएउ-कूजित वाली, 
विलासवती फामिनी फी रति-लीला ! और दूसरी, उसी फे 
समान-मांव-पूरित भमघुए और कोमल पदायली बाली 
कालिदास फी हृदय हारी कविता । 


मेघदूत को खाहरित्यद्पंणकारादि ने सएड फाब्य माना 
है। फ्योंफि खगड-काव्य फे--- 2 


मेघदूत का परिचय | डर 
*कुर्पासछुदे काव्ये खएडकथायां नायक छुणखिनमू। 
आरपदृगतश्थ भूया द्विजसेंवा सार्थवाद्यादिमु॥ 
अन्र रस करुणं था कुर्यादथवा प्रवासख्द्वास्म। 
प्रथमातुसगमथवा पुनरस्त नायकाम्युद्यम्‌ ?॥ 
यह सक्तण, प्रायः मेथदूत में मिलते हैँ। किन्तु दएडी 
आदि पूर्चाचार्यों ने इसको मद्दाकाययें में रयना की है । बात 
यह है कि इसको काव्य रचना को रसमयता से ल्लाकात्तर 
आनन्द देने घाले अनुपम गुणों के कारण यह इतना विश्व« 
ओदइफ यन गया है, कि इसफी समानता में बहुत से मद्दाकाग्य 
भी नहीं लग सकते । 
इसमें फ्थीम्ट्र यालिदास ने यौवन फे उद्यान में घीड़ा- 
सक्त यक्षादम्पति को नायक और नायिका फ्रपना फरफे उन 
फे पिप्रलम्म स्टशार-रस या धर्यन किया है ! विभज्रम्म श्टज्वार 
का लक्षण यद्द हैं।-- 
“अग्राप्तिविप्रतम्म* स्पादु यूनार्जातामिलापयेः । 
विप़लम्मस्य भेद स्थुस्योगे। विरदस्ततः॥ 
प्रधास: शापकरणमानसाश्चेति परएमताः ” ॥| 
(मालविकार्निप्रित्र नाटक की काट्यवेम टीका पत्र ४३ ) 
अर्थात्‌ अमिलापी-दम्पति का परस्पर में न मिलना, 
पिप्रलम्भ श्यडार है। और अयेग, विरदद, प्रयास तथा शाप 
*« आदि इसके भेद हैं। मेघदूत में शाप-प्रवास कप विभसस्म का 


छठ भूमिका । 


घणुन दै। विप्रलम्म श्टज्ञार के बिना सस्भेग>एज्ञार की पुष्टि 
नहों देश सकती है। कहा हैः-- 
“न बिना विप्रत्वम्भेन सम्भेगः पुष्टिमश्नुते” ॥ 
हमारे कवि-कुल-गुरु कालिदास की अभिरुचि शाप- 
प्रवास रूप वियेगग-श्ट्वार के वर्णन में अधिक देखी जाती है । 
शाकुन्तल और विक्रमारशीय-नादकों में भी उन्होंने झधिक- 
तथा इसीका वर्णन किया है | 
मेघदूत, दो भागों में विभक्त है। पूर्व-मेघ और जत्तर- 
मेघ। पूर्व-मेघ मे राम-गिरि से लेकर अलका तक के चर्षा- 
फाल्िक मार्ग का, और उत्तर-मेघ में नगाधिराज-द्दिमालय के 
दिमवेष्टित गगन-मेदी उत्तुज्शिसरस्थ अलका और यक्त-स्त्र 
की विरहावस्था तथा अन्त में यक्ष के सन्देश का वर्णन है। 
यर्षा ऋतु में वर्णन करने योग्य क्‍या विपय हैं? सो 
भगवान्‌ भरत मुनि ने आज्ञा फी हैः-- 
. “कद्म्पनिम्वकुयजैः शाइलैेः सेन्द्रगोपकीः । 
मेचैवांतिः खुखस्परी: प्रावुद्काल अदर्शयेत्‌ ॥ 
भेघीघनादगम्भीरैर्घाराप्रपतनैस्तथा । 
विद्युन्नियांतघोषे शव वर्षारम्भ॑ समादिशेत्‌” ॥ 
(नाण्यशास्त्र अ» २४, ३४-३५ ) 
अर्थात्‌ कदम्ब, निम्ष, कुटज, दराघास, इन्द्रवधू, बादलों 
की घटा और रुपशे से खुख देने घाला पवन शत्यादि वर्षा 
काछ के और मेघों की घोर गजेना, घारा-प्रपात तथा बिजली ४ 


मेघदूत का परिचय | फृ 
का निर्धात आदि धर्षा फे आरम्म-समय के घणुन फरने 
योग्य विषय हैं। 
इन्हीं घस्तुओं का फचि ने इस मेघदूत में अपनी अप्रतिम 
प्रतिभा द्वारा बड़ा हो चिक्ताकर्पफ घर्णन किया है। अथवां 
यो कददना चाहिये, कि मेघ-मएडल से धाकृतिक दृश्य के जो 
चमत्कार दीप पड़ते हैं, तथा पुराण, इतिहास में पर्वत, 
नदी तथा अन्य स्थान जो औीरांम, सीता, अज़ुन और शी 
यतराम आदि के पवित्र चरिष्रों। से अद्यापि प्रसिद्ध हैं, और 
हिमालय प्रान्त फे सष्टि-सौन्दयं के सो विचिन-दश्य हैं, 
उनका नेशों के सनन्‍्सुस-कारवि ने सथावत्‌-चित्र श्रद्धित करके 
रख दिया है। इसमें उज्जेंन और अलफा का अद्वितीय वर्णन 
और अनन्‍्यान्य उपयुक्त स्थल तथा असड्नों फे मनेंद्र बर्णव से 
इस्स काय्य की निरुपम शोभा दो गई है। यक्त-पत्नी कौ बिर- 
हावसरुयां तथा यद्द के सन्देश कां फरुणारसात्मक वर्णन हृदय 
को पक यार ही द्ववित कर देता है । सत्य तो यद्द है,क्ति एवं- 
आूत करपना की आनन्दमयी सृष्टि में यथेच्छ विद्दार करने 
का अधिकार मेथदूत के रचयिता जैसे कचि को दी उपलब्ध 
दो सकता है। सद्यारा्ट्रीय विदमन, भरी विष्युक्षष्ण शास्त्री, 
चिपलुणकर ने यहुतद्ी यथार्थ कद्दा है, किः-- 
भ्यदि कालिदास फे अन्य सब अंथ उपलब्ध न हो के 
«» यह एक्र मेघदूत दी साद्दित्य संसार में विधमान रहता तो मो 
यह महाकवियों की गणना में सर्वापरि माना जाता।इस 


द्द भूमिका । 
काव्य की कथा सूत्र की सामग्री फेवल फचि की कटपना शक्ति 
के उदांच और हृदयड्वम धाव मात्र दै।इसकी कथा नितान्त 
सरल होने पर भी अत्यन्त चमत्कतिजनऊ है । एतादश 
रसोद्योघक कहपना माधुरी कथा का अस्तित्व फेवल् सस्कृत 
में द्वी नहीं किन्तु विस्तृत ससार की अन्य भाषाओं में भी 
प्रायः नहों मिल सकता है”? | इत्यादि 

मेघदूत में यक्त दस्पति फे वियाग श्ट॒ह्वार परिपूर्ण आदर्श 
दाम्पत् प्रेम का मनोवेधफ चित्र अद्ित फिया गया है| भायः 
यहुत लोग ऐसे हैं, जो शट॒ड्भार रस फे नाम ही से घृणा करते 
है, फिन्तु अन्य कवियों फा वर्णित श्टज्ञार जयकि स्थूल इन्द्रियों 
की चासना-पूरित और प्रकाश रूप में दोता दै, तय फालिदास 
का पर्णन किया हुथा श्ज्ञार, कुछ श्न्य द्वी प्रकार का-्रेम की 
उन्नत भावनाओं से गम्भीर और पटान्तर से प्रकाशमान 
द्वाने से तादश जनों के लिये भी घृणोत्पादक नहीं, किन्तु 
आनन्द जनक देता है । 

संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य के परमान्ुभवी हिन्दी के 
आदखो लेखक सरस्वती के सस्पादक चिहृद्दर भीयुरा पणिडत 
महावीरप्रसाद द्विवेदीजी ने मेघदूत के विपय में रघुषश के 
भाषाजुवाद की भूमिका में लिखा दै कि:--- 

“प्रेघदूत में कालिदास ने आदशे प्रेम का चित्र सोचा 
है। उसको सविशेष हृदयद्वारी और यथार्थता-ध्यक्ञक बनाने . 
के लिये यप्ष को नायक फएपठा फरफे फालिदास मे अपने 


मेघदूत का परिचय । | 


कपित्व-फाशल की पराकाप्ठा कर दी है। निःस्वर्थ और 
निष्पाजि प्रेम का जैसा चित्र मेघदूत में देखने फे मिलता है 
पैसा भौर किसी फाब्य में नदों। मेघदूत के यद्ध का प्रेम 
निर्देधि है। और, ऐसे प्रेम से फया नदों द्वो खकता? प्रेम 
से ज्ञीवन पविध्र दवा सकता है; प्रेम से जीवन का अलौकिक 
सीम्दर्य प्राप्त दे! सकता है। भेम से जीवन सार्थक है सफता 
है। मनुष्य-प्रेम से ईश्वर सम्यन्धी प्रेम को भो उत्पत्ति दा 
सकती है| भ्रतपव फालिदास का मेघदूत श्टद्वार ओर फरुण- 
रस से परिसुत दे ते क्या दुआ, घद उच्च-प्रेम का सजीच 
उदादरण दे ?। 

द्िवेदीजी मद्दाशय फा यद्ध फथन पह्टत छी यथार्थ है । 
चस्तुतः परिणत-दशा को पाप्त द्वाने पर प्रेमियों फे दोनो हृदय 
भमेद्‌-छृत्ति का अनुभव प्राप्त करते ई ] स्थूलत-इन्द्रियों को 
भोग-बासना जब तप्त द्वा जातो है, अथवा शान-पत्ष से विराम 
का भाप्त दे जाती हैं, तय इसो प्रेम की सर्यादा शनेः शनेः 
विशाल द्वोफे भ्नन्‍्त में ईश्वर प्रेम में परिणत दे जाती दै, झतएच 
प्रेम भी सोच्त रूप परम-पुरुपार्थ-खाधन में एक सेपानझूप 
है। सरव, रज, तम से मिलती हुई ध्रिगुणात्मफ-सष्टि में प्रेम का 
स्थान ग़्जोगुण है, यद रजामुणमयी प्रेम-भावना जब संक्रा- 
न्तित रहती दे, तथ संकुचित द्वोने फे कारण-डसमे रजेगुण 
का प्राचटप अधिक दाता दै, परन्तु जब अपने झात्मीय स्वजनो 
से छेफर अजित विश्व पर्यन्त उसकी मर्यादा जैले जैसे विशाक्त 


कक 


दर भूमिका । 


होती जाती है वैसे वैसे हृदय फी शुद्ध भावनाओं फे कारण 
उसमें से रजोगुण फा अश न्‍्यून और सत्व गुण फा मिथरण 
द्वाता जाता है। पाल कम से सत्वाश बढ़ने पर घट्दी प्रेम- 
भावना, खत्प गुण मय परमात्म भक्ति में विराम पा ज्ञाती 
है। ताध्श दशा मोक्ष फे अजकूल दवा जाती है। निष्कर्ष यह 
है, कि शुद्ध प्रेम की प्रवृत्ति यदि सत्य गुण की तरफ ऋुकती 
है ते मोक्ष के सांधन रूप दो जाती है, किन्तु घह्दी स्थूल 
इन्द्रियों का विषय घासना फे तृप्त करने फी तरफ झुक जाती 
है तो काल फ्रम से तमोघ्ृत्ति यढ ज्ञाने पर मनुष्य के अधः 
पतन का फारण हो जाती है । एतावता सांसारिक स्थिति भें 
रहकर धेम भावना के श्रेय मार्ग में खगाना यद्दो मन्लुष्प मात 
का फर्तव्य है। अस्तु । 
उन्नत भाव गर्भित दाम्पत्य स्नेह का रसमय काव्यचिश्र 
अद्वित करने में,स स्र्त साहित्य में सिद्धहस्त दे ही फचि सर्वे 
परि हुए हैं। एक कालिदास ओर दूसरे भवभूति | भवभूति 
ने भी उत्तर राम चरित नाटक में इस विषय का गम्भीर और 
चित्ताकर्षक चित्र उतार फर करुणा रस के सू्तिमान्‌ उप- 
स्थित कर दिया है| इनकी समता इन्हीं में मिल सकती है । 
कालिदास के काव्य में अत्यन्त प्रमोदात्पादफ अविना- 
घालिदास फी कविस्]व शिनी शक्ति भरी हुई है। श्रतएव सहस्ती 
शक्ति चर्ष व्यतीत दवा जाने पर भी घद उसी 
भकार आनन्द दायक यनी हुई है। भाचीन काल के प्रायः 


कालिदास की कवित्व शक्ति । हा 


समो साहित्य के उत्कद पिद्वानों ने इनक्नौ कविता का रसातु- 
सव करके अपने अपने आनन्दोदुगार निकाले हैं। खर्गोय- 
सुधार ल-परिसुत फादम्वबरी के अणेता मद्दाकि बाण ने हर्ष 
चरित में फालिदास फी सूक्ति की धशस्ति में लिखा है--- 
“जिया न घा फस्य फालिदासस्य सक्तिछु ! 
पीतिमंधुरसाद्ास मश्नरीष्चिष जायते ? ॥ 
फेयल पूर्व कालिक दी नहीं, घतेमान में सी एक नहीं अनेक 
गणयमान्य साहित्य के विद्वान, मद्याज्वि फालिदास फी 
कविता के विपय में अत्युध्य विचार प्रकट फरकफे अपनी 
लेसिनी के गौरवान्धित कर रहे हैं। भारतवर्ष के यत्त मान 
'कपियर भ्रीमान्‌ रपीस्द्नाथ ढाकुर-जिनके काव्यपर मुग्ध दे। 
कर यूरोपीय विद्वतःसमाज़ ने खाद्दित्य-परीक्षा फा श्रपना 
सर्वेपरि-उपद्दाए समर्पित फरफे जिनरझे साम्प्रतिक फदि 
सार्भीम सिद्ध किया है, तथा थ्रोयुक्त राजेन्द्रलाल देव, 
भ्रीयुत श्ररविन्द घोष इत्यादि बन्नदेशीय तथा मद्दारा, गुर्जर, 
मद्रास इत्यादि भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों के पिद्ददुगय 
कालिदास फी कविता पर मनोमुग्ध हो रहे हैं। इन्द्रांने अपने 
अपने प्रन्थ और निवन्धों में जो विस्दत और ग्रशंसनीय 
आलोचना की दे, उनके देखने दी से इन वातों का अतुमव 
है। सकता है कि कालिदास को आसमुद्र स्व्थेष्ट कवि 
माने जाते हैं! उनमें ऐसे कानसे विलक्षण गुण थे ? उनके काव्य 
मे क्या याधुये है ? उनकी खुत्दर वश्योशें की झपवे फ़टए- 





१० भ्रूमिका। 

नाओ में क्या घिलक्षणता है? उनके उत्पेज्ञादि अतक्गारों में 
क्या चमत्कार है?! उनऊे व्यवद्गवत रमणीय शब्दों में कैसी भवण- 
छुपद प्रसाद-गुण-पूर्ण पदावलो हैं? उक्ति में फ्या अर्थ 
गौरव है ? भावों में कैधा गाम्मी्व ओर पया उच्चता दे ? 
सष्टि-सौन्दर्य के वर्णन में कैसो सूइमदर्शिता दै ? उनके फाम्प- 
गद्दर में छिपे हुए कैसे ले।केपयेगी उपदेश रदा गर्भित हूं? 
उनके कार्यों में रखें का किस प्रकार परिषाषण द्वोके ये 
परिपाक-दशा हे प्राप्त हुए है? खेद है, कि इच्छा रहने पर 
भी विस्तार भय से यहां उक्त विद्धानों फे विस्तृत लेखों फा 
सारमात्र भी उद्धृत नहीं फर खफते। निष्कर्ष यद्द है, कि 
कालिदास अलौकिक प्रतिभा-शाली मद्दाकवि थे। उनकी 
चेदान्त, न्याय, सांख्य, योग, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, 
पदार्थ-चिज्वान, सेफाचार, राजनीति और साधारण नीति 
झादि सभी शास्त्रीय विपयें में असाधारण गति थी। उनके 
अन्थ द्वी इस बात फा खाद्य देरदे हैं। उनकी फाव्य- 
रचना खाभाविक है, जान पड़ता है, कि काव्य रचना के 
समय उनके सुमघुर और भाव-ब्यञ्ञक शब्दों फे स्मरण फरने 
की कुछ आवश्यकता न पड़ती थी, किन्तु ताइ्श सर्वेत्तिम 
शब्दों फे समूह कविता में प्रयेगग करने के सिये उनफे सस्मुख्त 
खयं भार्थी रहते थे। प्रक्ति के सम्पूर्ण झल्लेकिफ दृश्य उनकी 
प्रतिभा के द्पंण में प्रतिविम्यित द्योकर उनके प्रत्यक्ष दष्टियत .. 
दोते थे। कालिदास रख-सिद्ध कवोश्वर थे। उनकी पीयूष 


मेघदूत पर यारोप के विद्वानां को मत । श्र 


प्रवादिनी सरस्वती ने मात्र एतद्देशोय दी नहीं किन्तु द्वोपान्त- 
रोय विद्वानों के चित्त का भी रसाहछ करके मे्वित कर दिये 
हैं। जर्मन-देशीय कवि-शेथर गेटी 00०0॥०, सुप्रसिद्ध तत्ववेत्ता 
अयासी इंवेएड--०४फ्रापेश एक संण्याझणेव ओर 
<विद्वदवर श्लेजेल इत्यादि यारापोय विद्वान और समालोचर्को 
ने कालिदास फी कविता का फैयल अनुवाद रूप से रख-पान 
करके आनम्दातिशय में मग्न होकर शिरः प्रकम्पन किया है ॥ 
इसीसे इनका कविराज चक्रवर्ती द्वाना सिद्ध द्वेतता हैं। 
देखिये केवल मेधदूत फे. सर्वेत्तिम ग़ुर्णो पर मनेमुर्ध 
मेपदूद पर येरोप के. देकर येरेापीय घि6द्धानों ने अपने 
विद्ाना का मत यारापर के खाहित्य में किसी काध्य 
फ्लो इसकी समता के याग्य नहीं माना है। - जैणा 
ह४ग८९॥ ने कट्दा दै।-- 
गुपाला0 (8 ता 50 एक ए प6 छे९ह॥० ४४:४० 
ईपरा6 ०६ जिप्राण08 घ४ ० 3वि्ठीविए5 ०९ एशोंति38, रू 
एक दूसरे जर्मन विद्वान ने भो यद्दी कद्दा दैःट- 
पा ७5७६ (07 सा शाए गे 07 फपा०ए०ण पे 
हहपपरा6 ई९ए ए४०९०४ ६० ७6 0०॥)एग/०वे ऊतिे पी6 मेग्डपे- 
प्रां8 0 8शाएशा। क्ाएे थक 
इनके सिधां ओर भी अनेक पाश्ात्य विद्वानों ने मुक्तकऋूएठ 
» से अपने अपने आनन्दे।हुमार निकाले हैं । 
# देखो डाक्टर मऊदानी का कालिदास पर लिवन्‍्ध पत्र) 





श्र भूमिका । 
४ थूरोप सरड में मेघदुत की कीर्ति-कौमदी विकाश फरने 
मेघदूत का यूरोप... के यशोभागी डाक्दर एच. पुच. 
में प्रचार विलसन मे, छू. ए॥8०५ साहदव को 
समभना चाहिये | ये महोदय आनरेबुल ईस्ट इन्डिया फम्पनीके 
असिस्टैन्ट सरजन और एशियाटिक सोसायटी फे सेक्रेटट 
थे! खब से प्रथम इन्होंने दे ईसघी सन्‌, श्थरदे में अह्यरेज़ी 
भापाञ्॒वाद और दीफा के साथ इसकी एफ आदृत्ति फलकत्ते 
में प्रकाशित की थी | तदननन्‍तर मिस्टर गीएडमीस्टर 
क्षाताण्रभं४४०' ने उक्त डाकुर विलसन्‌ फी आशुत्ति तथा दो 
पेरिस की और एक फोपन देगन फी दृस्तलिपित आशृुत्तियों 
के आधार से ईसथी सन्‌ १८४२ में घोन 70 में लैंटिन 
भाषा के शब्द कोश के साथ एक आदइत्ति निकाली | इसके 
पश्चात्‌ प्रोफ़ेसर मोक्षम्यूलर खाहप ने कानीग्सधर्ग में एफ 
आदृत्ति सन्‌ १८४७ में निकाली तद्‌ नन्‍्तर इसी सन्‌ में श्रेसले 
में मिस्टर स्टेन्जलर ने जमन शब्द कोश और विस्तृत टीका 
के साथ एक आवृत्ति निकाली | इनके सिया जी. ए. जेकव. 
शटज, और फ्रीट्स आंदि की यूरोप में निकाली हुई' और भो 
कितनी ही आदृत्तियां हैं।अ्भी मिस्टर हलज-िपरॉश्णा 
साहय ने सन्‌ १६११ ईसवो में बल्लभदेवकी टीका फी लन्‍्डन 
में एक आवृत्ति निकाली है। निष्कर्ष यह है, कि इस समय 
से लगभग १०० बर्षे पूर्व, सेघदूत की की यूरोप में प्रसा- « 
रित हुई थी, तय से जैसे जैसे वहां के विद्वानों में इसका 


मेघदूत को दोकाओं का विवरण । श्र 


प्रचार दवा रद्या है, बेसे घेले प्रतिदिन इसकी झ्धिकाधिक 
पृद्धि दो रद्दी है। अस्तु, 

इस-मेघदूत-की सारे भारतवर्ष में भो न भालूम कितनी 

मेघदृत की टोफा्भो. थीकायें प्राचीन विद्वा्मों द्वारा निर्मित 
का विवरण की गई' थीं। हमारा संस्कृत-साद्दित्य 
यबन-*राजकुलाकान्त दोने पर अय भी उसमें इस-छोटे से 
काब्य की यहुतसी टीक्राए उपलब्ध होती हैँ । उनमें से 
इस समय तक जितनी ठीकाओं का पता मित्र सका है, 
उनका विवरण इस प्रकार है।-- 
* (१) मेघदूत-विद्वुतिः अथवा पश्चिका 
( बदलभदेव छत, मुद्रित ) 

(२) सओऔीवनी ( मल्लिनाथ कृत, मुद्रित ) 

# दस टीफ़ा की आ्रा्ति मि० हुलक [७॥25०७ साहव हे सन्‌ १६११ 
में लन्दन में प्रत्पन्त भ्रम पूर्वक निकाली है । प्रकाशक महाशय मे इसके 
प्रणेता-बरलमरेव का समय बहुत से प्रमार्णों द्वारा ईसवी सन के दशम- 
शतक के पूर्यादें में स्थिर किया है । इस -बहलभदेव थी लिपी हुई रघुवश, 
पुमारस म्मव ओर शिशुपाल घध पर भी टीवायें है। पद राजानन्द आनन्द 
<व का पुत्र था, इफऊे पक कैयट ने भ्रानन्दवर्पनाचाय के देवी-हतक पर 
टीका छिपो है, जो कि “काम्पमाणा! के नवम गुख्छुक पत्र २-२३ में मुद्रित 
हर दे। 

+ इस सु-प्रसिद्ध टीका फी सय से प्रथम चाद्तत्ति सन्‌ १८४६ में बनारस 
में छपी धो, जेसा कि इन्दिया आफिस के संस्कृत पुस्तकों की घायजेरी फे 
सूची पत्र पेज़ १३५ में उत्लेख है। तदतन्तर इसको अनेक आहत्तियां 
कलफत्ता, पस्बई आदि से निकल चुकी है। उनमें केवल सस्कृत के पाठका 
के लिए पणिदत इंररचन्द्र विदयासागर की ( सन्‌ १८६६ में ) तथा परिदेत 


१७ भूमिया । 


+ (३) विधरलता ( पूर्ण सरस्वती छत, मुद्रित ) 
* (४) सारोद्धारिणी ( कर्ता का नाम अजशात ) 
4(५ ) छुखवेधिका ( मद्दिमसिंदद गणि जैन छत ) 


प्राणनाथ कारमीरी दी ( सन्‌ १८७३ म॑ ) ओऔर श्रीपुत एपीपेश शाक्ती की 
क्लकरे में छपो हुई भाशतिया और अफ्ट रेगो के पाठफों के लिए श्रीयुत 5 
है मस्दार्गेकर को सन्‌ १८६४ में यम्बईसे निकाली हुई झाश्टत बहुत उपयोगी 
है। महिनाथ वा स्थितिकाण डाक्टर भनन्‍्दार कर मद्दाशय ने झपने माशती 
माधव और रघुय्श के एडोसम में इंसाको तेरएवोँ शसाप्दी फे तरादें में 
था घोदहवीं क पूतराँद्ने मं निरिचत क्या है। 

* इस दीया वी आद्टत्ति वाणीविल्ास प्रेस भीरक्मम म॑ भ्रीयुत 7९ ४ 
कृष्णमाचार्य ने सन्‌ १६०६ ६० में निकाली है। प्रकाशक महाशय में टोका- 
फार पूर्ण सरस्पती को फेरल देशीप लिए हैं, भर मछिनाप के परवर्ती, 
अर्थात इस समय से लगभग ३५० पपे प्राचोन अनुमान किया ऐ। यह टीका 
बडी विजच्ण है। इसम॑ मूल फे शब्दाथे फे सिवा गृड़ भाव और फवि के 
स्यद्राथे मी बहुत उच्मराति से रुफुट किये गये हैं। इसम॑ इपयुँक्त दोनों 
दीकाओों की अपचाय केयल कालक्रम में ही नहीं, किन्तु शब्दा्थ प्रकाशन में भो 
नूतनता है। एतदर्थ दृफ टीका फ प्रकाशकर्ता महाशय वो धन्यवाद है। 

+ इस टीवा फी इस्तलिखित एक प्रति जे दष्िण पाक्षेतर पूना फी 
खायत्रेरी म॑ न॑० १५७-१४ है, उसके अन्त में लिपा है -- 

« दृति ली वाणिदासबिश्चितमेघद्ततकाव्यरफसारोदारिणीरीका 
समाप्ता । सम्बद १६१० आपाढ़ मासे कृष्ण प्चे एकादश्या भगुदिने 
'लिखतेयर” ॥ 

इस पर से ज्ञात होता हे, कि यह टीका जि० सत्तरहवीं शतास्दी के प्रथम 
फो बनो हुई है। इस का दूसरा नाम 'क्थभूतिनी! भो है।यह भी बहुत 
उत्तम ओर विस्तृत है। इसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं । 

4 इस टीज़ा की हस्त लिखित एक प्रति जो दछ्ठिय काल्षेम पूता की 
ज्ञायभेरी में न० १८००-१७ डाक्टर भन्‍्डारकर द्वारा ( सन्‌ श्८८रे छश में ) 
संप्रहीत है, उसके भग्त में यद्द श्रोक है -- 


मेघदूत की टोकाओं का विवरण । 4 


६ )* झुगमान्धया ( सुमतिविजय जैन छत ) 
_ ७ ) मालती ( कल्याणमल कृत ) भं, ४२६, अर, १६, : 
( म ) मनोरमा ( कविचन्द्र कृत ) रा, नं० ३१७४ * 
( & ) रसदीपिका ( जगद्धर रूत ) रा, नं०, १६६६ 
( १० ) तत्वदीपिका ( मग्रीरथ मिश्र कृत ) रा, नं० २२१ 
६ ११ ) मुक्तावली (रामनाथ छत) ओ, १२५, 3. भं० १४६१८. 
(१३ ) शिष्यद्धितिषिणी (लद्मीनिधास कृत) भं० १५६ वे, ७६ 
वा, <६, 





“सम्बधस्द्रवलाशिक मिते श्रीमेघदृतानघे मासे भाद्पदे शुभोदयकरे चेकादशी 
बासरें। भीडेयें धरवाघेन महिपासिदेश सत्साधुत्ा शिष्यनान्तरबुद्धिव्पे 
'विशयादीनाइृते निर्मिता” यह दीफा भी विस्तारपूठेक लिछी हुई है। 
» यह टीका बीकान९ ( राजपूताना ) निवासी सुमतिविजय मेन की 
लिखी हुई है। इसकी हस्तलिस्लित प्रति दक्षिण कलेज-पूना की खायब्रेरी 
में सभ्‌ १८८३ में ो राजपूताने में से डाक्टर पीदसेन मद्राशय वी सएद्दीत 
ै,बस में पुस्तक के लिखने का समप॒ वि० सम्बद १६०४ लिखा हुआ है । यह 
टीका और उपग्रुक्त महिमसिंदयणी की टीका दोनों की लेखन शेली समान है। 
भ॑ं०--भीयुत 7९. 0. मम्दारकर-बम्बई की लिखी हुईं थोचे प्रेसीडेन्सी 
के संस्कृत दृष्तलिखित पुस्तकों की सद्‌ १८८२-८रे की रिपोर्ट । 
शा० श्रीयुत राजेन्द्रलाल मित्र-क्क्ता के इस्तलिब्ित संशय 
पुस्तकों के नोद । * 
और भोक्सफो्: (0:070) की बेडलियन (7००धहम) लयब्रेरी 
का घूचोपत्र । 
दा ० बेइलजियन छ082ंउए लायब्रेती ओक्‍्सफोर्ड 0:/070 की 
» संस्कृत इस्तल्िखित पुस्तकें । 


१६ भूमिका 


(१३ ) डुर्वाधपद्मझिका ( चिश्वनाथ रूत ) व, ६२६. 
( १४ ) मेघदूतार्थ मुक्ताचली (विश्वनाथ मिश्र छूत) रा, 
नं० ३६६-श्र. शा १४. 
(१५ ) तात्पयंदीपिका ( सनातन शसम्मझत ) ओ, रैरए 
8, नं० १३४१ 2. 
(१६) शिशुद्धितिषिणी ( श्रीवत्स कृत ) पी, ४-२८: 
( १७) मेघदूत टीका ( कत्तांका नाम अशात ) रा, त २१०३ 
और नं० १५७ ऐपर 
( १८) अवचूरी ( कर्चा अज्ञात ) अ. २५ ३०, 
(१६) मेघलता ( कर्ता अशात ) रा,नं० ३०७६ और नं,१६०, 
(२० ) उद्योतकर ( कर्ता अश्ात ) केट० ह 
(२१ ) फविरल-टीका वा. 
(२२ ) कृष्णदास-टीका म० 
य० बनारस फा सत्र १८०४-८४ फा पश्चिमोत्तर देशकी प्रायेट 
लायतेरिया फे सस्‍्कृत हम्तलिखित पुष्तका का छूचोपन्र-(086|0876। 
आ० अ्रयघ प्रन्तकी सन्‌ १८७५ में और अलाइचाद की सन्‌ (पण८ ८ 
में मिस्‍्टर ). 0 ]४८5॥८०६ की सहायता से परणिडत देवीप्रसाद-कलफत्ता 
की लिए हुई दस्तलिखित सस्कृत पुस्तकों की नामावली .०५४ 
पो० प्रोफ़ेसर पीट्संद्‌ ?८६६४:४॥०७ की बेचे सर्कल की हस्तलिसित 
सस्कृत पुस्तके की रिपोर्ट । 
केंट० केटछोंगस्‌ केदलॉगम 09 ध।९०१०७ 897८८१६ ॥69थंट 
3897 ( ४०ए७यढ३ | गाते ॥[ ) छब2९०५ 466 ! इतते 307 एशा 
म० मद्रास के 4 5 कानडा स्वामी अय्पर फा सन्‌ १८६१-४८ में लिप्ता 


हआ परीक्षा बेड की प्राचीन इस्तलिखित पुस्तकोंकी झायब्रेंरीका 
सूचीपत्र। 





मेबदून की दोकाओं का चिबरण | र्ड 

( २३ ) क्षेत्र दंसलगणि-टीफा पी, ३-३८५० 

(२४ ) चिन्तामणि-टीका झु, २-६८- 

(२५ ) जनादन टीफा पी, ३-३२४- 

(२६ ) जिनेन्द्र टीौफा, व, ६१६: 

(२७ ) दिवाकर-टोका, भं० १५१६. | 

( २८ ) भरतसेन-दीका, भें० ४१४४,,६६2, १३८१ & और औओ० 
रर४ 2. | 

( २६ ) राम उपाध्याय रूत टीझा, मा, २४८ । 

(३० ) बॉचर्पति गोविन्द कृत थीका, ओ० १५५४ ओर 
भं० १३८१ 8. । 

(३१ ) शाएवदत कृत टीका, रा० नं० २७४० । 

(३२) सरस्यतीतीये कृत टीका, फेम्निजयुनिवर्सशी को 
लायब्रेरी में है। ४ 

(३३ ) दरिदाल छत टीका, श्र, &५ २८.। 

(३७ ) कह्पलता पी, ४,२८, 

(३४ ) मे।दजित कविकृत टीका, रि-३६२॥ 








गुग्गुनरात्र, सिंध, फ्शछ, काडियावाड और प्लावदेश को प्राइयेट 
सागजेरिया का संस्टृत इस्तलिखित पुस्तक्ोंका सूचीपत्र । 
मा० मायसार और कुरय मे इस्तलिप्रित सस्हृत पुश्तकों वर मिस्टर 
लेबिस रायस बेंगलोरका सूचीपत्र 
».. रि० रिपोर्ड दस्तलिखित संस्कृत पुम्तकों की श्रीयुत है (५ भद्ारकर की 
लिसी हुईं छत्‌ श्ध्ू५-१८पश को । 
_ 


श्प भूमिका रे 
(३६) रचिकर छत दीका रा० ३३७१। 
(४७ ) छुब्ाधिका मेघराज् छत [* 

इस--विवरण-में ज्ञिन टीका था टीका-फर्त्ताओं के 
नामों फे भागे जे। जे सद्गेत चिन्द्र दौये गये हैँ, उन चिहो 
से ज्िस टीका का उश्लेख जिस पुस्तकालय ( खायब्रेरी ) 
फे सूचीपत्र- 0४४४०४४० में घा जिस पिद्वान्‌ द्वारा किया 
गया है, उसका सूचन किया गया हैं। और थे चिन्ह किस 
पुस्तकालय या किस चिद्दान्‌ का सूचन फरते हैं, से। समभाने 
के लिये उन चिन्द्ोंफो टिप्पनी में स्प्टठा से लिखा गया है। 
तथा उन चिन्दों फे आगे जेः अइ हैँ, ये उन लायप्रेरियों के 
सूचीपन्नों में दिये हुए नंबर था उन विद्वानों फे सेक्शन 
आदि का सूचन करते हैं । 

फविकुल शेखर कालिदास, सन्देश-फाब्य फे मार्ग-द््शंक 

मेघदृत और रामायण. कवि हैं। श्रीद्रामा कवि हैं। श्रीद्रामायण और भ्रीमझ्षाग- 

चत में वर्णित सन्देश-पद्धति को देखफर प्रथम इन्होंने ही 
उसके फाव्यकप-मेघदूत में प्रदर्शित की दै। साहित्य-रसा- 
जुभवी मह्लिनाथ ने मेघदूत फी टीका-सझीयनी में लिखा 
द्दै, कि-- 


४ सीतां भति रामस्य हनूमत्सन्देशं मनसि निधाय मेघ- 
सन्देश कथिः रतचान्‌ इत्याहुए ७ 








* प्ि० जी-आर मन्‍्दार्गोकर के मेघदूत के रदिसन्‌ में इसका» 
बछलेण है। 


मेघदूत और रामायण । १६ 


थर्थात्‌ फट्दते हैं, कि श्रीसीताजी के समीप भगवान, प्री 
शमचन्द्रजी फा दनुमानजी द्वारा भेजा हुआ सन्देश, हृदय 
में रखकर कवि ने इसकी रचना की है । 

मह्लिनाथ का यह कथन यथार्थ हैं। यात यह है कि मद्दा- 
कबियें फ्री सरस्यती स्पष्टता वा गूढता से मद्दापु रप-चरित-चर्यन 
के परिमल से शत्प नदीं देखी जाती । यद बात विद्वानों से छिपी 
जी है, कि महर्षि चात्मीक्ति के सूक्ति सुधारस का निरन्तए 
आस्वादन करनेवाले कविकुल-फ्मल-द्वाकए कालिदास ने 
प्रायः अपने सभी स्रन्थों में कहीं शद् और कहों अर्थ द्वारा 
ओ रामायण का प्रतिविम्ध भ्रहण किया है। मेघदूत के भी 
आ्यानपूर्वक देखने से यह्‌ पत्यक्ष भछुमव देता है, कि मदर्पि 
यावमीकि के पर्णन किये हुए, जनकनन्दिनी फे विरद्द फी 
चैदनाकुलित भगवान्‌ भी रामचन्द्रजी का सन्देश लेहर 
दक्षिणोदथि फे उल्लंघन करने के लिये आकाश में-विद्युदुगय 
विभूषित मेघ के समान-गमन करते हुए हनुमानजी फ्रे 
असकझ् फे काष्य-रसास्टत से आहृए चित्त द्वाकर मद्ाकधि 
कालिदास ने इस-मेधदूत में अपनी प्रियतमा फे वियेगी 
किसी यक्ष की मानसी बुत्ति के विषय को देकर मेघ को दूत 
कह्पना करके उसी प्रसद् फे! झूपानवर से घर्णन किया है। 
देखिए | कवि-सार्वभीम सगवान यास्मौकि नेः--- 

“ज्रयं स कास+ सम्पराप्तः समयेद्य जलागमः। 
संपश्य त्यं नमो मेथैः संदृर्त गिरिसाठुमिः ? ॥ 
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इस पद्य द्वारा मेघाचउ्धन्न ग्रिरि-शिसर के वर्षाकालिक धृश्य 
से यढी हुई भ्री रघुनाथजी 'ही अत्यन्त असहा पिरदावस्था 
का घर्णन शारम्भ फिया है। कालिदास सी:-- 

“आपादस्य प्रशमदिवसे मेघमाश्िलिएसासुम्‌ ! । 

इत्यादि से तादश घर्षाकालिक दृश्येत्पन्न यद्धा पी विरद्दा- 
बस्था था घर्ण॑न प्रारम्भ करते €। फिर-- 

'जञनफतनयास्नानपुण्येदकेपु? ।रामगिर्याथमेषुः । 'रघुपति- 
पदैरद्वितम? । 'इत्याण्याते पघनतनय मैथिलीवे।्मुसी सा? | 

शत्यादि पदों फे प्रयेशा द्वी से रामायणोक्त कथा फे साथ 
इसका पत्यक्ष सम्बन्ध मालूम द्वाता दवा, सा नहीं किन्तु रामायय 
में 'शुशमे स मद्दातेजा मद्दाकायेा महाकपिश घायुमागें निराशम्पे 
पक्षघानिव पर्वतः? । इत्यादि से श्रीमायती फी पव॑त, गज आदि 
से साहश्य कटपना फी गई है, उनफे फामरूप कथन फिये 
गये है। यदां मेघदूत में भी शद्दे: श्य्वं दरति पवन? । इत्यादि 
से तांइश साइश्य ओर करपना दे | रामचरित में छुम्मीच द्वारा 
घानरों फे गन्तब्य मार्ग फा फथन दे, ओर यहां यद्ष द्वारा 
मेघ के गन्तव्य मार्ग या । चद्दां लड्बा फा खुबेख श्द्गस्थित ओर 
यहां अलका का फैलास श्टइृस्थित [वर्णन दे । लड्ढा में 
इल्ुमानजी की भांति यहां मेघ का भी सायदाल फे समय 
अलका में प्रवेश और रात्रि में छोटारूप धारण करना कथन 
किया गया है। तथैष और सी उक्त मदर्पियय के धर्णित भायें 
फी चहुधा एकता है। विशेषतया अशोकवयाटिका में अशस्णा 


मेघदूत के अ्रनुकरण कायव । ही । 
ओ मैथिल्ली को अतिकरणावस्था फे सूचक विशेषणों में और 
यहां यक्ष-प्रेयली की तादइश अवस्था वर्जन में प्रायः अन्यूनाति- 
रिक्त सर्वथा समानता है, जैसाकि इस-पुस्तक में उन पद्यो 
की ब्याय्या में स्पष्ट किया गया है। सन्देश तथा अभिशान दान 
का भी तदतुसार दी घर्णत है। निदान, यह निर्वियाद है, कि 
फालिदास ने मेघ-दूत की कटपना में आदि फाच्य भोमद्रामायण 
के उक्त धसड् फो लद्दय में रख उलौका अजुसरण करके इसके 
कथा-सूत्र को प्रथित किया है। 
यद्द सन्देश कात्य मेथदूत छोटा दवाके भी अपूर्य रस-पूर्ण 
मेघदूत वे भनुफ्रण.. होने से संस्कृत-भाषा भें इसके अनेक 
काव्य अज्ञकरण काव्य रचना किये गये है। 
अब तक जितने शतुकरण काव्यों का पता मिला है, उनको 
नामावली इस घकार हे-- 

(१) 'पाएगम्युदय '--जिनसेनाचार्य रूत, ( निर्णयसागर 
प्रेस-पम्यई द्वारा प्रकाशित ) । 

(२) 'नेमिदूत !--बिक्रम कवि छत, ( फ्रान्यमाला द्वितीय 
गुच्छक में मुद्गित )। 

(३) “हस सन्देश *-चेन्दान्तदेशिक बेंकटनाथायं कृत (बायी- 
विलास प्रेल में भकाशित । मेघसन्देश फी भूमिका 
में उल्लेय ) 

, (४) फेकिल सन्देश--उदृएड शास्थ्िकृत (इसका उल्लेख 

भी उक्त मेश्रसन्देश की भूमिका में है ) | 
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(५) शुक्ष सन्देश--लद्मीदास छत ( इसका भी उरलेज उक्त 
पुस्तक ही में है ) 

(६) पवन दूत--भोइक छत, (वगाल एमियाटिक सेलायटी 
द्वारा प्रकाशित )। 

(७) पवन दूत-यादिचन्द्र कृत, (काब्यमाला धयेादश मुच्छक 
में प्रकाशित ) 

(८) इन्दु दूत--विनयधिजयमुणि छत, ( काव्यमाला चतुंदश 
गुच्छक में प्रकाशित ) 

(&) मने। दूत-तैलइ अजनाथ छत ६० सन्‌ १७५४ में निर्मित 
( काव्यमाला भ्येदश ग० में मुद्रित )। 

(१०) पदाड दूश-रूप्णसार्वभौम कृत, ई० सख० १६७४ में 
निर्मित । 

(११) उद्धव दूत--माधघ कबवीन्द्र भद्ाचार्य कृत 

(१२) उछूच सन्देश | 

(१३) हंस-दूत--रूप भेस्वामीजोी छूत । 

(१४) मना-दूत--भगवद्धत्त रूत 

(१५) रथाह्न दूत लद्मीनारायण, प्रेस बनारस में मुद्रित । 


इन सब अजुकरण यादव्यों में जिनसेनाचार्य कृत पार्श्या- 
भ्युदूय वी रचना सबसे प्रथम की हुई है। उत्षमें मेघदूत फा 


एक या कददीं दे। चरण लेके उसके आधार पर शेप चरणों की 
रचना करके पाश्वेनाथ का चरिन शुम्फित क्या गया है। प्रो० _ 
के. ची. पाठक मद्दाशय ने, इसमें श्लेका फा जे क्रम है, वद्दी 


मेघदूत के अनुकरण काच्य | श्३े 

क्रम मेघदूत के श्लोकोका विश्वसनोय माना दै। उन्होंने अपनी 
सन्‌ १८६४ में निकाली हुई मेघदूत को आशृत्ति की भूमिका में 
लिखा है, कि उक्त ज़िनसेनाचार्य ने शक्कर ऊ०५- में प्रथम, “सैन 
हरिवंश” लिखा था और आठवों शताब्दी के उत्तराद में 
पार्धाभ्युद्य । राष्ट्कूटका प्रथम अमोघयथर्प राजा ६० सन्‌ 
७श५ में सिंहासनारूद्ू हुआ था, उस समय जिनसेनाचार्य 
उसके शुरू हुए थे, उसी समय उन्होंने पार्श्बाम्युदय लिका 
था| पाश्वॉम्थुद्य में किस रोति से मेघदूत का प्रंथन किया 
गया है, उलका उदाहरण दिखाने फे लिए उसके कुछ लोक 
उद्दश्ृत किये जाते हैंः-- 

ओऔमन्मूर्या मरकतमयस्तम्मलदमी बहन्त्या 

येगिकाग्यरितमितवरया तस्यिवास्सक्षिद्ध्यो । 

चाएवे दैत्यो नमसि विध्रन वदवेरेय दग्धः 
कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा खाधिकारात्‌ प्रमत्तः ॥१॥ 

तन्माद्ात्म्यात्‌ रिथितवति सति स्वे विमाने समानः 

प्रेष्षांचक्रे भकुटिविपमं लन्घसशों विभागात्‌। 

ज्यायान्‌ (म्राठुधियुतपतिना प्राकूकलशेण योभू- 
उद्धापेनास्तंगसितमहिमा वर्षमाग्येण भक्तु: ॥२॥ 

4 ५ 3 ५ है >> रू 
तत्न व्यक्त॑ दशादि चरणन्यासमर्पेन्दु मौले-- 

रच्ये स्तुस्थिभुयनगुरोरदतः सत्सपर्यः। 
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शब्वत्सिद्धेसपचितवलि' भक्तिनम्रः परोया- 
पापापाये प्रथमघुदित कारणं भकतिरेध ॥ ६५ ॥ 
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श्रीवीरसेनमुनिपादपयाजभहः 
भीमानभूद्विनयसनमुनिर्म रीयान्‌ 


तश्योदितेन जिनसेनमुनीभ्यरेण । 
फा्ब्यं ब्यधायि परिवेशितमेधदूतमू !॥ 


इत्यमोधयर्षपरमेश्वरपरभगुर श्री ज्िनसेनाचार्य विर- 
चिते मेघदूतवै््टिते पार्श्वाभ्युदये भगवत्फेपल्यपर्णने नाम 
चतुर्थस्संगं: 


इसके जिनसेनाचायेने मिथ्याभिमान से मेधदुत से 
उत्ह्ट फथन किया है। किन्तु इसको क्लिएता युक्त नीरस 
रचना कहाँ / और मेघटूत की मधुर-फोमल और भाव-गर्भित 
पदावस्री कहां ! ह 


भेथदूत का दूसरा अलुकरण साइणके पुत्र विक्रम कवि 
इचित 'सेमिदृत' है। मेघदूत फे पत्येक श्लोक का चैथा पाद 
सेके शेष तीन पौदोकी रचना कवि ने स्वयं करके इसके 
लिखा है। उसफे भी कुछ श्लोक पाठकों फे मनेरञ्ञनाथे 
उद्दुष्ठत किये ज्ञाते हैंः-- 


मेघदूत के अजुकरण कावब्य। श्पर 
जादिताणप्रवणहदये। पन्धुवर्ग समग्रम्‌। 
हित्वा भोयान्‌ सहपरिश्नैसप्रसेनात्मजाँ च ॥ 
ओआलोमान्नेमिर्धिपयविमुखे मेक्षकामस्थकार न 
स्निग्धच्छायातरुपु वस्ति रासगियोश्रमेदु ॥ १ ॥ 
खा तनोच्चेंः शिखरिणि समालीनमेन मुनीशम्‌ 
नासान्यस्तानिमिषनयन ध्याननिर्धुतदापस्‌, । 
येगासऊं सजलजलदश्यामलं राजपुन्ती 
वप्रकीडापरिणतगर्ज परेक्षणीयं ददश ॥२॥ 
मेघदूत के उपयुक्त अ्मुकरण-काव्व्यों में एक-हंस-सन्देश 
नामक भीमान्‌ बेडडटनाथाय का वनाया हुआ है । इस काब्य की 
अभिनय भट्ट बाण रुष्णमाचार्य ने मेघ-सम्देश की भूमिका में 
बहुत भशंसा की है । 
संस्कृत के भ्तिरिक्त अन्य भाषाओं में भी इस-मेघदूल के 
अजुकरण काव्य रचना किये गये हैं। फेदल श्रत्ुकरण ही नहीं 
इसके अजुवाद भो. यहुतसी भाषाओं में हु हैं.। यूरेपीय 
भाषाओं के भाषान्तरों के दिपय में ऊपर दिगूदशेन कराया जा 
पर है। तिव्यत की भाषा का अनुवाद भी इसका तांजार के 
भरण्डार में है, जिसके आधार से डा० वेप-56०५ ने जर्मन 
धपा में अठुवाद करके उसकी एक आउजूसि (६० सन्‌ १६०७ में) 
घलिित में प्रकट फी है । मि० शुणनिल्लकक ने खिंदली भाषा में 
7 भी इसके पक भाषान्तर का पता लगर कर उसकी एक शा 


श्् भुमिका। 
बृक्ति ( सन्‌ १८४३ में ) फेलम्यों में प्रकाश की है | इससे 
यह सिद्ध द्वाता है, कि पूवेकाल में इसकी प्रसिद्धि तिब्बत से 
लड़ाद्वीप तक थी | इसके सिवा बद्जालोी, मद्ाराष्ट्री, गुजराती, 
दिन्दो खसी भाषाओं में इसके अनुवाद हुएए ओर दे रहे हे । 
धमारी दिन्दी भाषा में भो इसके कुछ अजुयाद हुए हैँ । 
मेपदृत के हिन्दी उनमें सब से पद्दिला ध्रीमान, राजा 
झअतुपाइ खद्मणसिंद का किया हुआ अजभापा- 
जुयाद है। पद फालक्रम से दी फेवल 
नहीं किन्तु फाव्य-माघुय में भो प्रथम श्रेणी है। उसमें फेवल 
मूल का भाव यथावत्‌ लाने में दी अजुवाद-कर्तता छृतकार्य नद्दीं 
हुए, किन्तु सरसता में भी | उक्त राजा साहिय के अनुधाद से 
मदहाकयि कालिदास की खझुधारस-भरोी देव-घाणी का 


आस्वादन, फेवचल हिन्दी जाननेवाले फाव्य-रसिक भो प्राप्त 
कर सकते हैं । 


दूसरा अनुवाद हिन्दी-प्रजमापा में कानपुर के प्रसिद्ध 
कवि खर्गीय ध्रीयुत राय देवीप्रसाद पूर्ण महाशय फा है। 
इसकी भी प्रशंसा हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक और साहित्याउुभवी 
विद्वान करते हैं, घस्तुतः प्रशंसनीय दै। 

तीसरा-अजुधाद प्रजमाषा दी में भ्रीयुत लाला सीताराम 
बी. ए. डिप्री कलक्टर थुक्तप्रान्व निवासी का है। इसकी 
आलोचना, हिन्दी-कालिदास को समालेाचना में जे भ्रीयुत 
पणिड ते भद्दांवीरप्रसाद द्विवेदीजी ने लिखी दै, उससे मालूम 


मेघदूत के हिन्दी अछुवाद । शक 


द्वाता है कि लाला साहिय जिस श्रकार कालिदास के रघु- 
चंशादि काब्यां के अजुवाद में हृतकाय नहों हुए, उसो प्रशार 
मेघदूत फे भाषान्तर में सो खाहित्य प्रामिकां को दृष्टि में 
अआदरास्पद नहीं हफ्ट । 

चौथा --हिन्दी की सडीबोली-बोलचाल की भाषा में 
हिन्दी फे सुलेखक पणिडत लद्मीघर वाजपेयीजी फा किया 
हुआ समशलाकी अनुवाद है | याजपेयोजी का फाव्य रुचना फे 
द्वार पयेश ही में यद्द प्रथमारम्भ-जैसा कि उन्होंने कथन 
किया दै--प्शखनाय दे । 


इनके खिया मेघदूत का और कोई दिन्दी अनुवाद अब 
तक कर्णंगेचर नहीं इुआ है। उपयुक्त सभी भाषाओं के टीका 
और अज्जवाद फरनेवाले विद्वान में प्रत्येक ने कालिदास की 
बाणी का रसास्थादन कराने फे लिये यथाशक्ति प्रयास फिया है। 
मिन्न सिन्न लखका की घाणी में भिन्न भिन्न लेखन भणाली का 
चाहर्य रहता है। इस मद्दाकयि की याणी के गुणालुवाद फरने 
में प्रत्येक विद्वान का “उद्नताभ्रयमाहात्म्यखरूपाण्याति लाल 
सै ”। * के अनुसार अर्पनी चाणी का साफरय और मौरव 
मानना खामाविक है, एतावता ऐसे अक्षय्य ख़ुघा रस पूर्ण 
कालिदास के काव्य वारिधि को जितनी टीका और जिठने 
अज्भवाद है। उतनेद्दी थाडे हैं। यही कारण लक्ष्य में रखकर 





अ दखो बा मदद की टीका का मारम ॥ 


र्८ भूमिका । 


हिन्दी के साहित्य प्रेमी पाठकों फे मनारञ्ञनार्थ इस तुच्छ 
स्ेखक ने भी यथाशक्ति भ्रयज्ञ किया है यदि उनके यद्द रुचि 
कर हुआ ते घद्द अपना श्रम सफल मानेगा । 
कालिदास फे आसप्नुद्र पग्रशंसित ओर सर्वंशुण सम्पत्त 
भौढ़ भावगर्भित इस अह्ुपम फाव्य 
दे बल ९ का हिन्दी की बेल चाल की सपा में 
निवेदन । समख्छोछी क्षुत्त में यथार्थ छाया लाना 
घस्तुतः फैसा भहान्‌ दुष्कर फार्य है १ 
यद्द बात घिद्दानों से अधिदित नहीं है। उक्त फवि- 
शेखर की काव्य शक्ति में यह चिचित्रता है, कि उसमें 
भाषा, भाव और रस परस्पर में एक दूसरे के पोपक हैं। 
अज्ञवाद में उन गुणों फा बनाये रफपना ठुभ्साध्य ही नहीं 
किन्तु सर्घधा असाध्य-कार्य है। तथांपि सचमुच यह कार्य, 
संस्द्त साहित्य फे निरन्तर परिशीलन फरने घाले प्रतिभा- 
जआालो विद्वान द्वारा द्वाने योग्य हैं। इस अरपक्ष द्वारा इस कार्य 
का साहस करना निस्सन्देह अनधिकार चर्चा है । यात यह 
है कि प्रथम तो इस कार्या फे. लिए जिन सामप्रियोँ फी 
आवश्यकता है , उनका सर्वथां अभाव है, पुनः यह कार्य 
पसन्न ओर खस्थ-चित्त द्वारा सम्यक्‌ सम्पादन दे खकता है, 
सो भी अमाग्यवश कुछ समय सेन चित्त को असन्नता द्दी 
खम्य है आर न खस्थता । प्रत्युतः उद्विग्न और ध्यप्र-चित्त को 
इस काये में याजन करके उक्त दोनों बस्तु-म्रसन्नता और 


जा 


इस झलुवाद और टोका के सम्बन्ध में विनोत नियेद्न । २६ 
खस्थता-प्राप्त करने की चेष्टा की गई है। तथापि यथासाध्य 
अयतसे मूल के श॒द्धार्थ को सम छू तऔर गद्यमाषान्तर में जहां 
तक हो सका पिग ड़ने नद्दों दिया है। गद्य भाषान्तर कुछ स्थूल 
अक्षरों में रफ्ता गया है, इससे मेघदूृत को ःहुला-वद्ध 
आय्यायिका पढ़ने शोर समभने में खुभीता होगा, इसीसलिये 
गधार्थ में शब्दार्थ की अपेक्ञा-भायार्थे पर अधिक ध्यान रपखा 
गया है | तथेव मूल फे अन्‍्तर्निद्िप्त गूढ-भाव, व्यद्घार्थ ओर 
प्रसद्गोत्थित देश, पर्वत, नदी, स्थान आदि भू-गौलिक तथा 
देतिद्ासिक वर्णव के विचेच्रतीय विषय को यथामति विशेष 
स्पष्ट फरने के लिप्ट दोका में समझाने की चेष्ठा की गई है। 
अलड्वारों के विषय में भी सक्तिप्त विचार प्रफट किया 
गया है । 


इसके सिचा मेघदूत में चर्णित भावों का अन्य काब्यों से 
अलुकरण घा साइश्य दे, उसका भी कुछ दिग्‌ दर्शन अवत्तरण 
रूप से किया गया है । यह कार्य समय और विस्तार की 
अल्ञकूलता फे अ्जुसार दी सम्पादन किया गया है, आशा है 
शायद्‌ यह पद्धति, साहित्य-मार्मिकों के रचिकर हो । 


मेघदूत फे पाठ-क्रम में धाय- यहुत भेद देखा जाता है। 

इस पुस्तक में मूल फे पाठ तथा श्लोकों का क्रम प्राय भरी 
युत 8, ७. नन्दार्गाछूर द्वारा प्रकाशित मल्लिनाथ की टीका 
“की आबुत्ति के श्रशुसार रफ़्पा गया है! फ्याकि उन्होंने चहुत- 


६ भूमिका ] 
सी हस्त लिखिद और मुद्रित पुस्तकों को देखकर सारासार 
का विवेचन फरके मेघदूत का सम्पादन किया है । कहीं कहीं, 
कारण विशेष से यदद कम छोड़ा भी गया है, ज्ञिसकां कारण 
डीका या टिप्पणी में सूचन कर दिया है। इसके अतिरिक्त मूल 
क जिन जिन पर्दों में प्रसिद्ध अन्य टोछाकार ओर प्रफाशक- 
ताआ के पाठ से भेद दै, घद दिखाने के लिए मूल के उन पदों 
पर शी के चिन्द देके उनकी पाद टिप्पणी में ठीफाफार व 
अफ्राशकर्ताओं के नाम के प्रथमादार के सड्डेत चिन्द सहित 
पएठ भेद लिख दिया है। निम्न-लिखित टीकाकार और प्रका- 
आकफर्ताओं फा पाठ भेद दिखाया गया है।-+ 

च-चपल्लमदेव ।, ह--दृस्गो विद । 

विद्यु-विद्युल्नता टीका. फ--कल्याणमन्ल 

महि--महिमलिदगणी | नें 0. नन्दार्गी किए 

खु--छुमतिविजय । ई--ईश्वरचन्द्र विद्यालागए 

सा--सारोद्धारिणी दीका। भ्रा--भ्रणनाथ काश्मीरी 

भ--भर्त । 

स--सनातन । 

रा-रामनाथ। 

अब, फेचल निम्नलिखित इलोक फे उल्लेख पूर्वक इस 
विपय के! समाप्त किया जाता दैः-- 

“बोद्धारो मत्सरप्रस्ताम प्रभवः स्मयदूपिताः । 

आशानोपहताश्चान्ये जोणमड्े खुभाषितमः?? ॥ 


ध 


इस अनुवाद और टीका के सम्बन्ध में विनोत निवेदन । रे१ 


इसमें महाज्ुभाव मर्त दरि ने कहा है, कि विद्धट्ण मत्स- 
रता ग्रसित ईद, राज्ञा लोग वा धनाद्य गण अभिमान रूपी 
दोप से दूषित हो रहे हैं, और तद्तिर जन, अशानान्धकार में 
निमग्न, इस कारण से छुमापित मधुर काव्य, काथ कर्ताओं 
के अद्ट दी में जीण विशीर्ण दो रहा है । 
ये बार्य उस-समय के हैं, जब भारत घर्ष में साद्ित्य की 
पूर्ण उन्नत दशा थी । इससे शात दोता है कि उस समय भी 
अंधकर्ताओं को अपने परिभ्रम की वाज्छित-सफलता लष्ध होने 
में श्रवए्य फठिनता थी। इस समय तो जैसी कुछ अवस्था है 
से प्रत्यदा दो है। अतपच चिनीरा भाव से निवेदन है, कि यहद 
छोटीसी रचना न तो तादश मत्सर ग्रसित विद्वज़नों की सेचा 
में समर्पित है। श्रीर न यद्द उन साहित्य रसानमिश-केचल 
ऋूविय मदिरि धूर्णित दश महोढयों फो प्रसन्न करने फे लिए 
है। भर न उन पिचारे दत बुद्धि श्र रसिक जनें फे लिए ही, 
जिनकी नीरसता पर घृणा करके विधाता से प्रार्थना करने की * 
यह थ्रावश्यकता हुईं किः-- 
भुलैप यनेप्चटन रिपुसड़मे सिर शिरस्पति शख्रनिपातन । झर- 
सिकेषुकवित्यनिवेदन शिरति मालिसख | मालिख !| म्रालिख? !! 
किन्दु साहित्याधान का यद्द एक छोटा स्रा पुष्प-स्तवक, 
_ फेपल साहित्य-मार्मिक सज़नों के कृपा-कदाक्ष मात्र का अमि- 
लापी है। और उल्कणिठत है, सद्दय समालोचक मद्दोदयों 


झ्र भूमिका । 
के दकू-भाजन दोने का भी, क्योंकि ग्रंथ फे गुणांवगुण प्रकट 
होने का एक मातन्न साधन समाखोचना द्वी हैँ | उसके दिना 
न तो लोक दी में किसी प्रंथ के गुण अवगुण प्रकाश हो सफते 
हैं, और न उसके कर्ता द्वी को अपने परिध्रम का साफल्य वा 
व्यर्थत्व जान पड़ता है। इसी से महाकधि फालिदास ने 
कहा है।-- 

'त॑ सनन्‍तः भोतुमईन्ति सदसदुव्यक्तिदेतवः। 

देम्नः संलदयते हाग्नी विशुद्धिः श्यामिकापि घा?॥ 

( रघुबश ६०१० ) 

थदि सत्य समालाचकों द्वोरा प्रंथ फी अल्ुपयोगिता 
प्रफाश की जाय तो भी लाभ द्वी फी सम्भावना है, फ्योंफि 
उस से निर्माता को आगे फे लिए शिक्ता भाप्त द्ोती है मद- 
ज्ञनों फी कठोरता भी सन्मागे-प्रवंतक धोती है, फट्दा है।--- 

'कालागुरोः कठिनतापि नितान्तरस्या! । 
( प॑ं० राज जगन्नाथ रस गद्गभाधर ) 


और यदि समालोचकों द्वारा पंथ प्रशंसनीय माना जाय 
तब तो चक्तव्य ही फ्या है, दद्दा ही दै--'फ्लेशो फल्ेन दि 
पुनर्नवर्ता चिधतेः । 

अवश्य द्वी इसमें मूल के शब्दार्थ और लेख-प्रणात्वी में 
चहुधा दोप दोना संभव है, फ्येंकि कटद्दां तो फालिदास जैसे , 
मद्दाकयि को सु-संस्कृत माघधुये-रलचती सरखती ? और कहां 


इस अलुवाद आर टोफा के सम्बन्ध में निवेदन |. ३३ 
इस छुट्रातिछुद्र लेपक की अर्प चुद्घ १ जय कि उच्चथेणी के 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान्‌ दीकाकारों ने सो यही कहा है, कि'-- 

'फालिदासबंच- कुन्न व्याय्यातारों चय' फू थे । 

छदिदं मन्ददोपेन. राजबेश्मप्रवेशनम्‌” ॥ 

(यहमभदेप-दीशाकार ) 

'धालिदासमिरं सारं कालिदास, सरखती। 

चतुमुंपो5थवा साज्ाद्विडुनान्येत्रु मादशा ॥ 

( मह्नाध रघुरश की दाका ।) 
तय इस विषय में मेरे जैसे तुच्छों की तो वद्दी दशा 

हैं कि'-- 

ज्ेष्टि मारत गिरि मेय उडादी । कदहु तूल किदि लेसे मादी! । 
बिन्तु यद जान कर भी इस कार्य में हस्तष्तेए को सादस, 
फेयल अ्रव्रिचार हैँ । श्रथवा यह समभिये कि उक्त फवि के 
कार्य मधु-मेद्दित चित्त दुत्ति की उन्मत्तता मात्र है । एतदुर्थ 


श्यिं 


इस की सभी प्रकार की भुटियां के घिपय में सज्जनें से छामा 
प्रार्थना को जाती हे । 
निवेदक-- 


विनीत--कन्दयालाल पोद्यर । 


महाकवि कालिदास 
अर 


फालिदास फिस समय भौर किस देश में हुए, इत्यादि 
इनफा ऐतिहासिक घृत्त जानने की अति उत्कट उफ्एठा सभी 
देश और भाषा फे विद्वानों को हो रदी दै। पर सेद है कि 
अधापि यथेष्ठ सफलता खम्ध नहाँ दो सको हैं, ययपि इस 
बिफय में अनेक विद्वानों द्वारा झत्यन्त गवेषणापूर्वक अंथ 
ओर निवंध प्रकाश किये जा रहे दे । कुछ दिनें से नो साहित्य- 
समुद्र में इस घात फा तूफान सा झा रहा है। या ये कहिये 
फि लेख, ओर सुद्राओं फे दीपकों से फालिदास फो प्रकाश में 
लाने के छिये अनेक प्रयत्न हो रहे हैँ | भबन्धां फे कएपना जाख 
सप्नुदाय से उनके! पकड़ने फी चेष्टाये' की जाती हैं | उनफे 
समीए पहुंचने फे लिये काल गणना की सापान राजि-निसेनी 
खगाई जा रही ह। गवेपणा के तीत्र-साधनें से थ्राकाश पाताख 
तक्क उनको फ्ोजने की युक्तियां की जा रद्दी ह। तथापि किसी 
को समीप और किली फो दूर, फ्रिसी फो प्राचीन और किसी 
को नवीन, फभी इश्य ओर कमी अदृश्य, कभी पक और कभी 
अनेक प्रतीत होने वाले ऐेन्द्रजालिक-मदारी फे समान उनका 
अब तक किसी को भी ठीक पता नहीं लगा हैं। निष्कर्ष यह ' 


मदाकषि कालिदोस! ड्पू 


है कि उनका समय झादि खिर करने फे विषय में सभी मेद्वित, 
हो रहे हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि इनके समय निरुपण 
करने प्ै लिये न तो इनके प्रणीत प्रंथों ले स्पष्ठतया आन्तय 
प्रमाण ही मिलता है और न घाहथ प्रमाण। इस अभाव से 
पुरातत्य-प्रेमीजनों का चित्त पड़ा उद्विग्त हो रहां है। 


फिन्तु कालिदास फे समय निरूपण विपयिक आन्दे।लन 
के सर्वंथा निष्फल्लो भूत भी नद्दों कद्दा जा सकता है।इस 
पिपय फा अन्येपण बड़े बड़े उच्चथे णी फे पुरातत्वचिद्‌ विद्वानों 
द्वारा दो रहा है। उन्देंनि अपने अपने विचार, बड़ी गवेषणा- 
पूर्वक प्रराण किये हैं, इनफरे द्वारा केवल बदुत से प्राचीन सम्राद्‌ 
और श्रन्य मद्दाकबि तथा विद्वानों फे समय निर्णय पर दी 
अफांश नही गिर रद्दा है, मिन्तु कालिदास का समय भी अय 
निरा भ्रन्थकारादुत नहीं रह गया है, परन्तु उसके भी छुछ 
समीपचर्सी प्रसाश जा पहुंचा है, यदि कुछ काल तक इसी 
प्रकार इस विषय की गयेपणा, विद्वद्‌ समाज में प्रचल्रित रही 
तो संभव दे कि कदाचित्‌ इस कार्य में श्रेय भी सफलता 
भाप्त द्वो | भ्रस्त, 


फालिदास का समय सिर करने वाले विद्वान प्राप+ दो 

पक्ष में विभक्त देसे जाते हँ। एक पच्त, इतका ईसवी सम्‌ के 
पीछे तीसरी शताब्दी से छुठी शताब्दी तक स्वाषित करता हे, 

“ और दूसरा पक्ष ईसा फे पूर्व पहिली या दूसरी शताः्दी में । 


झेद भूमिका । 


दूसरे पदा का सिद्धान्त यहुमान्य और अधिक प्रमाण 
पलक दाने से प्रतिदिन उसकी पुष्ठता दवा रही है। सम्पति 
भास के नादक प्रफाश होने से इस पक्ष का सिद्धान्त और 
भा विश्वसनीय प्रतीत हाने लगा है । 


यहां इन देने पत्तों के विचार विस्तार भय से पृथक 
पृथक्‌ उद्धत न करके, फेयल उन अयन्धें के देखने से तथैध 
भद्दाकवि भांस के नाटकों पर से जो कुछ विचार स्फुरण देते 
हैं, घबददी विनीत भाव से विद्वानों के समत्त प्रदर्शित करने की' 
आमा ली जाती दै। यद्यपि ऐसे जटिल घिपय में लेखनी 
छठाना उच्चश्रेणी के परमानुभवी लेपकेा फे ही शेामा-प्रद 
दहै। सकता है। तथापि इस अ्ल्पए के विचार में यद्द उचित प्रतीत 
द्वेता हैँ कि किसी भी लेस यो अंथ फे देख फर उस पर से 
जो कुछ विधार उत्पन्न दी, उनके विद्यानों फे समच्त प्रकाश 
करने मात्र का अधिकार तो प्रत्येक मनुष्य फे होना आवश्यफ 
है। फिर उसके सारासार फा निर्णय फेचल दिद्वानें फे समी- 
क्षण पर निर्भर होना दी चाहिये। बस इसी विचार से ओर 
मदहाकदि कालिदास कौ-- 


*भणीो घजूसमुत्कारं सूजस्येवास्ति मे गति: ? । 


इस उक्ति के अछुसार अर्थात्‌ हीरे के द्वारा मद्ा- 
कठिन मणियों में चेद किये जाने पर उनके भोतर बहुत पतला 
सूत का घागा भी अचेश दे! सकता है। इसी सद्दारे पर पढित-“ 


महाकदि भास । इ्छ 


समाज द्वार पूरे लिखित निवन्धों के आधार पर यह साहस 
फिया जांता है। आशा है कि इस घृष्टता पर विद्वद्गण छामा- 
पदान करेंगे। 

इस विषय में आगे कुछ लिखने फे पहिले महाकधि भास 
के समय पर विचार प्रदर्शित करना उपयोगी समझ कफ 
उसका उल्लेख किया ज्ञाता हूँ। फर्योक्ति फालिदाप्त ने अपने 
मालविकाम्निमित्र--ताटक में भासख का नाम उल्लेस किया 
है, केवल यद्दी नहीं किन्तु मास के लिप्ले हुए नाटकों फो आ- 
चार पर फालिदास फे विपय में और भी बहुत सी यातें की 
सद्यायता मिलती है। 


>>--+३0 ईन-> 


महाकवि मास । 

भास नामक पूर्यकाल में एक पहुत भ्सिद्ध महाफपि दे 
शये हैं। संस्कृत भाषा फो नादक-रचना में उनका मार्म-दशेक 
कवि द्वाना सिद्ध द्वोता है। यद्यपि वेबए आदि कुछ यूरापियन 
'चिद्दार्नों का मत है कि भारतवर्ष में नाट्थ-कल्ा का अनुकरण 
ओऔक-नाटकों के आधार,खे हुआ है। इस फरपना की पुष्टि 
में थे थुक्ति देते हैं कि "ईसा के पूर्व तीसरी शताब्दी में 
भारतवर्ष का ग्रीस के साथ यहुत सम्बन्ध था। उस समय 
सेल्युकल का अपनी पुत्रों एथिता फो मद्दारव चन्द्रगुप्त फो 
देना, टीसोमी-दूसरे का पादलिपुत्र फे राजाओं फे साथ 


देघ भूमिका । 
सदुष्यवद्दार रखना, देनों देशों फे दूतां का एक या दूसरे के 
राज्य में परस्पर आना जाना, आर भ्रीक साहित्य के भारतीय 


ब्राह्मण वर्ग द्वारा आदर युक्त देखा जाना, इतिहास प्रलिद्ध है, 
जैसा कि मेफ्डोनलस्‌ सस्छन लीटरेचर पुस्तक पेज ४१४-९५ 
में कद्दा गया है । इसफे सिवा शिलालेसों में मी यवन अथवा 
झीक का नाम मिलता हैं। इत्यादि कारण से जाना जाता 
है, कि उस समय बाक्चिया, पञ्ञाय आर गुजरात आदि के 
स्थानों में ग्रोक नाटकों फे प्रयाग देखकर उनके आधार से 
भारतवर्ष के कवियेरई ने उनका अजजुक रण किया देगा! । किन्तु 
इस कएपना जास पर विचार यरने से सहज द्वी यद भ्रमात्मक 
शात द्वाता दै । मि० मेकडोलन तथा फेलप्रुक आदि यूरोपीय 
विद्वानों का मत दी इससे विरुद्ध है, वे इस प्रकार के साहित्य 
का भारतवर्ष में दी खतंत्रता से उह्नब और अभिवर्धन देना 
मानते है और उनका ऐसा मानना सर्वथा यथार्थ भी है। 
कालिदास के विक्रमार्वशीय-नाटक में भगवान्‌ भरत झुनि 
द्वारा इन्द्र की सभा में 'ल्द्मी रूयम्वर ? या अभिनय दिफ्ाने 
का उल्लेख है, इसके सिचा यह वात निर्विवाद है, कि मद्दा 

मदहिम भरतमुनि जैसे नाटथाचार्य, ओस साहित्यकारों को 
अपेक्षा बहुत प्राचीन है । पुनः भामद् जैसे प्राचीन साहित्या- 
चार्यों के अ्थों में भी उनके पूर्वचर्ती कवि और काब्यों का 

उदलेख देखा जाता दै, एवावता इस नारथकला का उद्धव और 


मद्दाकवि भास ! डर 


विकास, खतंत्रा से दी हमारे देश में देना निश्चित होता है। 
झुतरां भास को नाटक लेखन में आदर्श कवि मानना अति- 
शुयाक्ति नहीं कष्दी ज्ञा सकती । 

अलड्वार शास्त्र के कर्त्ता राजशेखर कवि ने ' सूक्तिमुका 
चली! में भास और उसके “सप्रवासवदृत्ता? नाटक की 
अशस्ति में लिया है-- 

“भासनाटकचक्रेषपि छेफेः कषिप्ते परीद्षितुम्‌। 
सखप्नवासवदत्तस्थ दाहकेभूक्त पावकः!॥ 

अर्थात्‌ मास फे खप्नवासवदत्ता नाटक को परीक्षा के समय 
अग्नि भी भस्म न कर सका था। कादम्बरी-फार वाणभट्ट ने 
मो भास के काव्य रस से आहृष्ट चित्त दवाफे लिखा हेः-- 

सूत्रधारस्तारस्मेर्नाट कैब हभूमिकेः । 
सपताकैर्यशोलेमे भासे। देवकुलेरिव? ॥ 
(हर चरित ) 

नाटकों की रचना से अपूर्व यशाराशि प्राप्त करनेचाले भास 
का और उसके नादकेा का कुछ द्वी समय पहदिले केवल नाम- 
मान सुना जाता था--प्रन्थ उपलब्ध न हाने से उसके नाटकों 
का विनष्ठ हाना झजुमान किया जाता था, किन्तु दर्प का बिपय 
है, कि भास के एक नहीं अनेक नाटक अब द्रावनकार के 
मद्दाराज के भ्रशसनीय साहित्यात्सादह से और उस राज्य के 
साहित्य कार्याध्यक्ष श्रीयुत गणपति शास्त्री जी फे तहलग्न 


३० भूमिका । 


उधोग से उपलब्ध होके वहां प्रकाश द्वो गये हैं। इस-कवि के 


झब तक जितने नाटक प्रकाशित हुए हैँ उनके नाम इस 
प्रकार हैंः-- 


१ सन्न घासवदत्तम्‌ । मं दुत घटोत्कचम्‌। 

२ प्रतिशा यौगन्धरायणम्‌ । & कर्णभारम्‌ । 

हे पदच्चराभम्‌ | १० उरुभइम्‌ । 

४ झधिमारकम्‌ । ११ अभिषेक नाटकम्‌। 
५ घाल चरितम्‌ । १२ चारुदत्तम्‌। 

६ मध्यमव्यायेगम्‌ । १३ प्रतिमा नाटफम्‌। 
७ दूत घाफ्यम्‌ 


यद्यपि उपयुक्त नाटकों में प्रंथ निर्माता कवि का नाम 
किसी भी नाटक में लिखा हुआ नहीं हैं, तथापि इन सभी 
नाटकों की भाषा, फाब्य रचना, शब्द प्रयाग और स्छाकों का 
परस्पर ऐफक्य आदि आन्तये आर बाहथ प्रमाणों द्वारा उक्त 
प्रफाशकत्तो महाशय पे सप्तवासवदत्ता की विद्धत्ता पूर्ण भूमि- 
का में थद्द स्पष्ट सिद्ध करके दिखा दिया है, कि उपयुक्त सभी 
नाटक महाकवि भास के हैं । भास के समय निरूपण विषय 
में भी खप्तवासचदत्ता और भ्रतिमा नाटक की भूमिका में यहुत 
चिस्तरित विवेचन किया गया है। 


भास का समय | छर 
भास का समय | 


यद ते नि्बियाद दी है, कि भास, कालिदास के पुरोयायी 
ै, जैसा कि कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र! में लिखा हैः-- 
अधितयशसा भाससौमिल्लक्धिएुत्नादीतां श्वन्‍धान्‌, अति- 
मम्य पर्चमानक्येः फालिदासस्य क्रियायां कथ॑ परिपदों 
बहुमानः १ ? प 
इस से यद्द भी सिद्ध हुआ कि कालसिदास के समय में 
मास के भाटक क्षन-सम्ताज़ में बदुत समादत थे। अब यद्द 
देखना चाहिये कि कालिदास से पूर्य भास का किस समय 
में द्वाना संभव प्रतीत द्वाता है ? भ्रीयुत गणपति शास्त्री जी 
मे उपयुक्त सप्रवासवद्त्ता की प्रस्तावना में थहुत से प्रमाणों 
द्वारा भास को सूप्रकार भगवान्‌ पाणिनि तथा भागमद्द के 
पूर्वर्ता सिद्ध फिया हैं। किन्तु उक्त शास्री जी का लेख अत्यन्त 
ग़धेषणा पूर्वक लिखा हुआ पिद्वत्तापूर्ण होने पर भी भास फो 
भगवषान्‌ पाशिनि के प्रथम, फदपना करने में भास फे नाटकें 
का घ॒र्णन ही प्रतिकूलता चोतक हं, देखिए:-- 
जिस डदयन और यासवदत्ता को नायक ओर नायिकाँ 
कल्पना करके सास ने 'सप्तवासवद॒त्ता नाटक! लिखा है, उस 
उदयन का परिचय कवि ने कई प्रकार से दिया है! 'पतिशञा 
यौस्यन्धरायण * में उदयन पकड़ा गया तव उसके सम्बन्ध में 
अछुसन्धान करता हुआ राजा प्रयोत पूछता हैः-- 


छर भूमिका । 

कडब्चुकीय/-तत्न सवता अमास्येन गृद्दीते घत्सराजः । 

राजा-उद्यनः, शतानीऊस्थपुश्रः सहखानीकस्य नप्ता 

फौशाम्बीशः ? 

इससे विद्त द्वोता हैं, कि भास ने जिस उदयन का वर्णन 
फिया है, वद कुरुवंशीय शतानीक का पुत्र है। भास ने लिखा 
है, कि उदयन राजा ने मगधराज-दर्शक की भगिनी पद्मावती 
के साथ भी विधाह किया था। मगध-राज चंशावली देखने 
से ज्ञाना ज्ञाता है, कि मगध में शिशुनाग वंश फे राजाओं में 
दर्शर रज्ा अज़ातशब्रु का पुश्र ईसा पे ४७५ वर्ष पूर्द राज्य 
सिद्दासनारूद हुआ था# | कविका कथन किया हुआ-उद्यन 
फा साला-दर्शक यही होना संभव है।भास फा उदयन के 
समकालीन और उसके आश्रित दोना संभव नहीं, फर्योकि 
ऐसा द्वाता तो सप्नवासचदत्ता आदि नाटकों में उसके भ्यशुर 
घण्डमहालन और माधाधोशों को नाटक के पात्र कटपना 
करके किसी की उन्नति और किसी की झवनति नाटक में 
प्रदर्शित करना कदापि संभव नहीं हो सफता । पुनः भांस 
ने जो परचक्र भय अपने नादकों में सूचन किया है ताइश भय 
उदयन वा उसके समकालीन राजाओं को उपस्थित नही हुआ 
था। फलतः भास कवि का उस समय-ईसा के ४७४ थर्ष पूर्वा 





+ देखो विनफेंट समिथ साइच को हिस्दरी पे० ३५-४७ और मी० दसस्‌ 
हिष्टरोी श्रोफ इन्डिया मोये हिनेस्टी 


भासके नाटकों में परचक्र-सय । ४३ 


होना संभव नहीं, किन्तु उस समय के पोछे हेाना, आगे लिखे 
हुए कारणों फे आधार से सिद्ध द्ोता दे । 

सास ने अपने नाटकों में मद्दान, परचक्र के भय-सूचक 
भरत-वाक्यों का उल्लेख कई प्रकार से किया है। अर्थात्‌ 
किसी में परचक्र-भय उपस्थित, किसी में तात्कालिक राजा 
का उस भय के सन्मुख होना, फिली में उसका भय विनाश, 
किसी में राज्यलद्मी युक्त विस्तरित पृथ्री फे पालन करने का 
आशीर्षाद, इत्यादि रूप से सूचन किया है। उक्त नाटकों में 
अन्य सूदम सूदम वातों की भ्रपेक्षा यद बात विशेष लद्य देने 
योग्य है ! देखिण्: | * प्रतिष्ायोगन्धरायण ' और 'अधिमारफ"' 
में परचक्र की शान्ति की प्रार्थना सूचक इस प्रकार घाक्य हे।-- 

८ भवन्त्वरजसे! गावः परचर्क श्रशाम्यतु 
इमामपि मरददी झृत्स्नां राजसिंहः प्रशास्तुनः” ॥ 
£ डसुभक्ञ ? के+-- 
' यातोद्य सौप्तिकचधोध्वतवाणपाणिः 
थां पातु नो नरपतिः शम्रतारिपक्षः ? । 
कर्णेमोर में:-- 
* सर्वेश्रसस्पदः सन्तु नश्यन्तु विपदः सदा । 
राजा राजग॒णोपेतः भूमिरेकः पशास्तु नः ? ॥ 

पुनः निश्वलिणित नाटकों में परचक्र की शान्ति होने पर 
सस्पूर्ण राज्य में प्रसन्नना फैली हो, इस प्रकार के भरत 
चाकय हैं।-- 


४४ भूमिका । 


हन्त”' सच, प्रसन्नास्म भवृद्कुलसंप्रह्मः । 
इमामपि महां छृत्स्तां राजलिंहः प्रशास्तु ना ॥ 
( पद्चरात्र ) 
5 यथा नदीनां प्रभवः समुद्रो 
यथाहुतीनां प्रमवो हुताशः। 
यथेन्द्रिया्णा प्रभव॑ मनेापि 
तथा प्रभुने भगवाजुपेन्द्रः * ॥ 
( मध्यमब्यायेग ) 
फिर शान्ति फे समय में, विस्तरित सीमा दिखा फे अपने 
राजा को एफचत्रात्मक राज्य का आशीर्षाद दिया गया हैः-- 
+ इमां सागरपयेन्तां दिमधद्विन्ध्यकुएडखामू । 
मददीमेकातपन्राड्ों राजसिंहः भ्रशास्तुनः ? ॥ 
( स्व० वासवदत्ता और घालचरित ) 
इस धकार भास ने परचक्र के विषय में जैसे जेसे अपने 
आधित राजा के राज्य फी चस्तु-स्थिति में परिवर्तन होता 
चला गया उसी प्रकाए अपने नाटकों फे भरत वाफ्यों द्वारा 
उसका सूचन किया जान पडता है । 
भास का उदिलखित परचक्र भय सारे देश को उत्पीडन 
करने पाले किसी बड़े उत्पात रूप विदेशीय सम्नाद छारा 
भारत पर आक्रमण किये जाने फे उद्देश्य से लिखा हुआ 
मालूम होता है, नकि देश फे भीतर के राजाओं के परस्पर 
वि ग्नह के उद्देश्य से । आर जिस राज़ा फे इस प्रकार के भय * 


सम्राट मद्दा पहनंद | ष्ठप 


का सामना करना पडा यह भी कोई सामान्य राजा नहों,] 


किन्तु भास जिस की राजसिंह, राजग़ुणोपेत, ओर उपेन्द्र 
आदि शज्दा से धशसा करता हे, बह भास का आश्रयदाता 
निस्सन्देह फोई चक्रयर्ती सम्राद्‌ होता चाहिये ।इतिद्ास से 
पता चलता है, कि उदयन के समय से कालिदास फे पूर्व 
काल तक अर्थात्‌ ईसा के पू्च ७७४ वर्ष से ईसा के पूर्व प्रथम 
शतक तक ऐसे चार दी मुप्प चक्रवर्ती सपन्नाद्‌ हुए हें-- 

(१) नन्द्वश का राजा मद्दापद्मनद्‌। 

(२) भहाराजा चन्द्रगुप्त । 

(३) महाराजा अशोक | 

(४) पुष्पमित्र । 

अप देखना यही हैँ, कि इन चार मद्दान राजाओं में 

किस राजा फे साथ भास फा सस्न्ध सभव है। सकता द्दै? 


(१) सम्राद महा पह्मनन्द । 
यद राजा बडा बलवान ईसा के ३२० वर्ष पूर्व राज्यसिंदया 
सन पर थां। यह नाविक-पुत्र था अतएथ नीच कुलात्पन्न 
होने से प्रजा उस पर अप्रसन्न थी, और यद्द अतिव्ययी 
तथा बडा लुब्धक भी था । चन्द्रगुत्त उस समय अरप वयस्क 
औए ननन्‍द के साथ शय॒वा होने के कारण देश के चादर नकाता 
डुआ था। जिस समय मारव पर खिकन्दर ने आक्रमण किया 


४६ भूमिका ! 
उस समय नंद, मगध-देश का राज्षा था। कद्दते हैं, कि उस- 
समय चन्द्रगुप्त ने सिकंदर से कहा था कि यदि आप पूर्व 
की वरफ श्राफमण करते तो मगध का राज्य आपके हस्त- 
शत है। खकता था फ्योंक्ति घदां फे सप्ताद पर प्रजा फी बहुत 
अपसक्षता है+ | इससे सिद्ध हाता है, कि सिकनद्र का आ- 
क्रमण मगचघ फे राज्य तक नहीं हुआ अतएव इस--नन्व्राजां 
पर परचक्र का भय उपस्थित नहीं हुआ । फिर यह भी है, कि 
प्रज्ञा से तिरस्कृत, ऐसे लुच्धम और नीचकुलेत्पन्न राजा की 
भास जैसे आदर्श कवि द्वारा उपयुक्त शब्दों में प्रशंसा किया 

जाना कदापि संभव नहीं हे सकता है। 
न इ0००७७० 
(२) सम्राद्‌ चन्द्रस॒प्त || 

भारत के विज्ञित रॉज्यों का भवन्‍ध फरके लोदने फे 
अनन्तर ईसाके ३२३ वर्ष पूर्व सिकंदर का देद्मान्त देनेपर फिर 
उसके गाक्रमण का भय निर्मुल है। जाने के कारण भज्ा में 
चिप्रह् फेल गया, जिसका फल्न यह हुआ कि अलेकांडर-- 
सिफंद्र की भारत में स्थापित की हुई प्रीक-सत्ता लगभग 





% देसे जिनसेन्द स्मीध साहब की अली ट्विस्टरो ओफ इन्डिया पत्र... 
३७०३२६-११५ | 

न यह भोये-वंशीय चन्द्रगुप्त है। गुप्ततशीय प्रधम चन्द्रगुप्त और द्वितीय 
चन्द्रगुप्त, इससे मित्र द।..“* 


सन्नाट्‌ चन्द्रगुप्त । ४9 
नष्ट हा गई | इस विग्नद का नेता तरुण वयस्क चन्द्रगुप्त हो 
था। उसने इस प्रसड़ के अपने अनुकूल समझ के शेन्य 
एकत्रित फरके पञ्ञाय में से झीर प्रजा को सर्वथा निकाल 
दी और पुन. इसने अपने शत्रु मद्दा पच्मननद के पद्म्रष्ठ करके 
भार डाला । इस फार्य में चन्द्रगुप्त के। फौटिल्य चाणक्य को 
सहायता से सफलता धाप्त हुई थी । मगधघ का राज्य दस्वगत 
द्वने पर चन्ठगुप्त ने ३० सहस्त घेडेसघार &£ सहस्त दाथी 
६ लाप पदाति झोर सहस्नों रथ युक्त शेन्य का स्वामी हाकर 
चार्सगार विजय लाभ करके अपनी राज्य शक्ति भर भी 
बढ़ाई । उस समय उसके राप्य फी सीमा उत्तर में हिमालय, 
दज्षिण में ।पिन्ध्याचल तक्र, पूर्व में ध्वाल के समुद्र और 
पश्चिम में अरव फे समुद्र तक है। गई थी। ईसा के पूर्व ३२१ 
चर्ष से २०५ घर्प तक उपड्व शान्त दा जाने पर उसके राज्य 
की यह स्थिती थीक । महाऋदि भास में श्वप्तवासबद सा" ग्रार 
'बाल्नचरित! में उपढ़च रद्दित राज्य स्थिति पे वर्णन में अपने 
राजा फी राज्य सीमा भी इसी प्रकार कथन की है -- 

“इमां सागरयर्यत्तां हिमचद्धिन्ध्यकुएडलां | 

महीमेकातपन्नाड्ा राजसिंददः प्रशास्तु न-?॥ 
यूरपियन ऐतिहासिक घिसका एव्रादाण्हफ्रा) ४0 
गिच्क रबंगाए] ए एथ्याणपा। #0 छाया रण वैग्ाएथ०ए 


# दस पिनसेंट स्मीथ साइबर की हिल्टरी पत्र ११४-११६-१३६ ब्रोर 
मर दोनल्स हिस्टरी ओफ सस्द्ृत लोटरचर पन्न ४१२० । 





छ८ मूमिका । 


पाक॥ कदते दे, उसके! भास कवि 'राजसिंह आदि विशेषज्ञों 
से वर्णन कर ते। क्या आश्चर्य है ? भास का सूचन कौ हुई 
चन्‍्द्रगुप्त के राज्य की शान्तिमयी स्थिति १५ वर्ष तक स्थिर 
रही थी, इसस पऐसा अछुमान किया जा सकता द॑ं, कि 
'स्वप्तवासवद्त्ता/ ओर 'वालचरित? यह दोना नाटक इस शाति 
के समय में भासने लिस दा । 


इस प्रकार कुछ काल तक शान्ति रहने के पश्चात्‌ अलेक 
मेंडर का प्रधान सेनापति सत्यूकस ने फिए भारत पर आ 
क्रमण किया आर चन्द्रगुप्त के साथ उसका घोर सम्राम हुआ, 
किन्तु परिणाम में महाराजा चन्द्रगुप्त का चह अपनी परम 
सुन्द्री खुता एथिना के अपेण करके उसके साथ सथधि फ्रने 
के ही फेघल् वाध्य न हुआ किन्तु फिर भारत पर आक्रमण न॑ 
करने की प्रतिशा फरने में भी। यह इतिहास ईसा के ३०३ 
य् पूर्ष फा हे #। उस समय चन्द्रगुप्त के राज्य की सीमा 
उत्तर में हिन्दुकुश तक ओर दक्षिण में बाकूत्रिया त्तस विस्त- 
रित द्वेगई थी | अथवा या कहना येग्य होगा कि यबन 
सप्नांट इजारहेा पधयत्न करने पर भी अपना राप्य एक छत 
अधिरत फरने में जहा तक समर्थ नहीं हुए थे, बहा तक 
भारत के एक महाराजा ने इस समय से लगभग २३०० वर्ष 
पूर्व अपनी चिज्य पताजा उड़ाई थो इसी से चह अद्यापि 





# देखा विनर्सेट स्मीय साइब की द्वीस्टरों पत्र ११७ । 


महाराजा अशोक | ४६ 


अनुपलन्ध महाविजयी सा्वभौम राजा की उपाधि के सर्चधा 
येपग्य मात्रा जाता दै / एतावता भास मे अपने प्रतिज्ञा यो- 
गन्धरायणः और 'अविमारकः तथा अभिषेकः नाटकों में तीनों 
स्थत्ों पर पूर्वोक्त 'भवन्त्वरजसेा गावः5 । इत्यादि ज्लोऊं में 
अपने राजा और उसकी ध्जा पर परचकऋ बा उपद्गव शान्त 
दाने का जे ख्चन किया है, बह इस मद्दामय के उद्देश्य से 
क्या है। ऐसा भौ अज्लुमान करने का उपयुक्त दृढकारण 
मिलता है। निष्कर्ष यह है, कि ऊपर को प्रेतिदासिक घट- 
नायें, भास के नाटकों में सूचित फी हुई राज्य स्थिति फे साथ 
तथा उसके विस्तार के साथ अ्रिकांश में मिलने से यद-भास 
कवि महाराजा चन्द्रगमप्त के समय में हुआ हो ऐसा अनुमान 
करना निर्मुल नहीं प्रतीत दोता । 


वी 


(३) महाराजा अशोक । 


चन्द्रगुप्त के अनन्तर सावंभीम राजा, उसका पैत्र 
नअशेोक हुआ था, जिसका, राज्यलिंहासनारुद दोने का 
समय ईसा से २७७ वर्ष पूर्व मांना जाता हैं। इसने चन्द्रगुप्त 

से लब्प राज्यकी वहुत चुद्धि की थो। जबकि चन्द्रगुप्त 
के समय में मगधराज की सीमा विन्ष्य तक निर्धारित थी, 

. कस्व अशाक के समय में लगमग सम्पूर्ण दुक्तिण का मांग 
. उसके अधिकार में आगया था । एसिया खरणड में सी उसकी 

ह $ 


भू०.. ., भूमिका । 
राज्य सीमा उत्तर पश्चिम में हिन्दू कुश प्घेव तक बढ गई 
थी. । काबुल-बलूचिस्तावन और खातवेली आदि पर भी उसी 
का आधजिपत्य था। काश्मीर का सारा प्रदेश भी उसी फे 
आधीन था । तात्पये यद्द है, कि चन्द्र॒गुप्त की अ्रपेक्ता उसके 
राज्य की सरहद बहुत विस्तरित थी, अवएव भाशस की 
सूचित राज्य-सीमा फे साथ उसकी एकता सर्वथा नहीं 
दो सकती । 

महाराजा अशाक के राज्य फाल में परचक्कर फा भय भी 
डपर्थित होने का इतिदास साय नहीं देता। उसका राज्य 
फेवल धार्मिक विपय के परिवत्तन से परिपूर्ण है। उसने स्वयं 
वौद्ध-धर्म फा ख्वीकार किया था और फेंचल अपने सम्पूर्ण 
विशाल राज्य ही में नदीं, किन्तु सारे एसिया खण्ड में इस धर्म 
को फैसला दिया था | यद्यपि इस ने अपने वारहवे शित्मा लेख 
में धन्य मतावलम्बियों फे साथ सहाजुभूति प्रकट की है, 
सथापि कुद्द लोग कद्दते हैं, कि बौद्ध-घमे, खोकार' फराने के 
लिये इसबग प्रजा पर अत्यन्त करता करने फाभी इतिहास में 
उर्हेष मिलता है। जे हो, फिन्त ब्राष्षण-घर्म का और बौद्ध 
धर्म फा परस्पर में सूल ही से विरोध चला जाता है, अ।एव 
आस जैसे परम चैष्णव कवि फा उसके आशित दोना कद्ापि 
खंमव नही ही सफता । भास के नाटकों में भगवदु अबतारों 


के विषय में आन्तर्य भक्ति भद्धा-सूचक धर्णन किये गये हैं, 
देक्षिए+-- 


सास फे नाटकों में चौद्धघर्म की स्थिति।.... ४१ 
“ शंजत्षीरचपुः पुरा छृतथुगे नाज्ञांठु नारायण- 
खेतायां भश्रिपदार्पितन्निभुवने विष्णुः छुवर्णप्रभः 
दूर्वाश्यामनिमः सरापणवधे रामोयुगे द्वापरे 
पित्यं येज्ञनसपन्षिसः कलियुगे वः पातु दामेदरः ? | 

पतत्यसी पुष्पमयी च बूष्टि- 
नेंदन्ति तूर्याणि च देवतानाम्‌। 
* इ॒ुएं हरि यृष्णिकुले प्रखूत-' 
मभ्यागते। नारद एपतूर्णम्‌॥ 
( बालचरित प्रषमाह ) 
के गाधिपुघ्मपविप्लकराभिद्दन्ता' 
युद्धे विराधखरद्पणवीयेहन्ता । 
दर्पोच्चतोदणकवन्धऋपोन्द्रहन्ता 
पायात्‌ स वो निशिचरेन्दुकलामिद्दन्ता? । 
( अभिषेक नाटक प्रधश्राद्द ) 
+श॒द्रुणां तरणेपु बः स भगवान्‌ पातुप्तवः फेशवः? । 
( 2च्मद्र एथभाद ) + 
इत्यादि चर्णनों से भास का परम आप्तिक होना स्पष्ट दै। 
आपस ने प्रायः अपने नाटकों में थी रामायण और ध्रीमक्वागवत 
आदि की ऊझथाहुसार थ्री राम और श्री कृष्णाचतार फी 
सीलाओं का हो वर्णन किया है। यदि फिसी धकार यद्द मान 
भी लिया जाय कि अशोक का अन्यधरम के साथ प्रकट टेप 
ज होने से सास फा उनके साथ सम्बन्ध द्वाना एक यार ही 


5 


पा 


घर भूमिका । 
असंभव नहीं, तथापि भास के नाटकों में चौद्धधर्मांवल्लम्वियोँ 
के विपय में उपद्ास सूचक चर्णद भी मिलता है, 'अधिमारकः 
नाटक के द्वितीय अड्डू में चन्द्रिका नाम की चेटी और विदूषक 
का सम्बाद देखिएः-- 
चन्द्रिके ! किमेतत्‌। 
चन्द्रिका-झार्य कंचिदु प्राह्मणमन्वेष । 
विदूषकः-आशझ्मणेन कि काये। 
चन्द्रिका-फिमन्यत््‌ मोजएर्थ निमंत्रयितुम्‌ । 
विदू-भघषति अं फः भ्मणकः ! 
चन्द्रिका-स्वं जल, अवेदिकः । 
फिर चौथे अड्ढ में देखियेः-- 
विदूषक/-फि तु खलु क्षीवती नम्रान्धश्रवणिका। 
नलिनिका-आ दष्टपूर्वों नगरापणालिन्देध्यं ब्राह्मणः 


विदू-श्रां भवति ! यशोपचीतेन प्राह्मणः चौवरेण । 
रफक्तपट: यदि वस्त्र अपनयामि श्रमणका भवामि। 


दे (चुप भर ) _ 
शन शब्दों का प्रयोग नाटक घसहू में कुछ आवश्यक न था, 


भास ने फेषल बौद्ध-धर्माठुयायियों के प्रति उपद्वांस सूचन 
किया है। अतएव जो कवि, जिस राजा के श्राधित दो, उस 
कवि दारा उस राज़ा के धरम की निनदा या उपदांस करना 
कंदापि संभव नहों हें। सकता, सुतरां महाराजा अशोक फे 
समय में भी भास का द्वाना संभव नहीं प्रदीत द्ोता है। 


महाराजा पुष्पमित्र । परे 


& महाराजा पृष्पमित्र 
महाराजा अशोक फी झुत्यु के पश्चात्‌ मोर्षेंधश के राजा 
निरव॑ल हो जाने पर परिणाम यह हुआ ऊि मोयंधश के अन्तिम 
बुदद्रथ राजा को मार कर उसके सेनापठि शखबशीय एुप्पमित्र 
ने मगध फो अपने अधिकार में फर लिया । इसका राज्य काल 
इसा के १८१ धर्ष पूर्व से १२८ वर्ष पू्च तक इतिद्दास लखकों 
ने स्थिर किया है। 
अशोक फे घशज निर्वल दाजाने से उस समय इस विशाल 
राज्य में से बहुत से देश स्पतत्र द्वो गये थे। पुष्पमित्र सिंदा- 
सनारझूढ हुआ तय पञ्ञाव का प्रदेश उसके अधिकार में न था, 
फेल मध्य और चद्नाल प्रदेश उसके रफ्यान्तर्गत थे। उसके 
राप्य की सीमा दत्तिण में नर्मदा तक मानी जाती है, फ्याकि 
अग्निमिन के साले घीरसेन के नमदातट फे किले में सीमा- 
आन्त की रक्ा के लिये नियुक्त कया गया थाजैसा कि 
कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र! में लिखा है--सूल लेख 
आहत में है, उसकी छाया 'काट्यचेमः टीका में इस प्रकार है- 
नकुलिका --अस्ति देव्या श्राता चौरसेने नाम। भर्ना 
नर्मदाऊले अन्तपालनडुग्गं स्थापित ( प्र०्झ० ) 
पुष्पमित्र फे राज्य समय में मीनेनडर ने प्षिन्धुदेश और 





*्य्रचलित प्रयों में पुप्पमित्र और पुष्पमित्र दोनों पवार क माम देखे 
जे हैं, ग्ममें स दमन (पुष्पमित्र” का मयोय किया है । 


भ््छ भूमिका । 

सौराष्ट्र-काठियावाड़ खाधीन क्रफे राजपूताने-चितेड़ के 
समीप तथा दक्चिय अयोध्या प्रदेश को भी आ घेरा था, और 
पाटलिपुत्न को भी भयात्पादन क्र दिया था, उस भीनेन्‌डर 
को प्रुष्पमिनत्र ने पराजित किया था स्गसग उसी समय 
कलिद्वगराज खैरबेल ने भी मगधराज पर आक्रमण फिया था, 
इस विजय प्राप्ति की धशस्ति में उसने फटक से १६ माईल 
दूर उद्यगिरि में दाथीगुम्फ फी गुफा में (मौये सं० १६४ ६५) 
पक लेख ग्युदाया था, किन्तु उसकी यह विजय भी अल्प- 
काछ्षिक हुई थी तद्नन्तर शीघ्र द्टी पुष्पमित्र के पुन अग्निमिन्र 
ने विद्भंराज को पराजित करके उसका राज्य विजय फर 
क्षिया था *। 


इस प्रकार विजय भ्राप्त कर लेने पर पुष्पमित्र ने राजसूय- 
यछ्ठ का धारम्म क्या था,जिसके विपय में भाष्यकौर पतञलि, 
अपने भाष्य में 'अरुणदवनः सारेतम? । 'अरुणद्यवनः माध्यमि- 
कान ! । 'इद्द पुष्पमित्नं याजयामः | इत्यादि सूत्ना फे उल्लेख 
से, यवनों का आक्रमण मानों थाडे ही समय पर हुआ दे, 
तथा राजसूय-यज्ञ फे भी खय॑ याजक हुप्ट हां, इस प्रकार 
सूचन फरते हैं। 

पुष्पमित्र के इस इतिदास से मालुम द्वोता है, कि उसके 
समय में भी परचक्र-भय ते! अवश्य उपस्थित हुआ, भर 





# दसो विनसेंट स्पीप साहब को हिस्दरी पत्र १८६६-१८७ 


भस और चाणक्य! हि 


उससे चद्द चिम्ुक्त भी हुमा, तथा अश्वमेघ-यश्ठ करना मसियद 
द्वोने से इसका चक्रच्त्ती दाना भी निर्वियाद सिद्ध है। तथापि 
भास ने जैसा भयद्भर परचक मय सूचन किया है, बैसा भय, 
इसफे ऊपर आया हुआ मांलूम नहीं दाता द्वै आर भास में 
जैसी गौरवयुक्त मंद्विमा अपने राजा की गान की है, उस पर 
लदय देने से तादश मददत्ता भी पुष्पमितञ्र की अपेक्षा चन्दगुप्त 
के सम्बन्ध में अधिक समुचित जान पडती है। राज्य की 
सरहद भो भास फे छचन से पुष्पम्ित्र को नहीं मिलती । 
झुतरों, पुष्पमित्र की अपेत्षा चन्ह्रमुप्त के समय में भास फा 
दवाता ही अधिक संभव शात हे/ता है । 

इस प्रकार उदयन से पीछे पुष्पम्तित्र तक के चार सप्नाद्‌ 
राजाओं फे इतिहास की भार के नाउकें के वर्णता के साथ 
तुलना फरने से महाराजा चन्द्रगुप्त के समय में भास का 
दाना अधिक संभव भालूम होता है । इसके सिया आगे लिखे 

' हुए अन्य कारणों से भी इस अमुमान को पुष्टि द्वोती है । 





भास और चाणक्य | 
यह ते निर्चिबाद हैं, कि फौटिल्य अथवा पिष्णुगुप्त, 
मद्दाराजा चन्द्रगुप्त के समय में हुआ है। उसने मद्ाराजा 
चअन्द्रशुप्त के राजनीति में निषुण करने के लिये भर्थशास्त्र- 
>” नीति का प्रन्थ लिया था, देखिये-- 


५६ भूमिका । 


* सर्च शास्राए्युपक्रम्प भयेगाजुप्रलम्य च। 
फकैटिल्येन नरेन्द्रार्थे शालनस्य विधिः कूृत३? ॥ 
हे ( अष्यक्त प्रचार श्र० १० ) 
इस शलेक में ' नरेन्द्र शब्द! चाणपप ने उसी चन्द्रगुप्त फे 
लिये घयेाग किया है, जिसके लिये भास ने 'मगवान्‌ उपेन्द्र/ 
कहा है। उक्त पंथ में निम्वलिखित शलोफ चाणय्ने लिपा है- 

“नव शरायं॑ सलिलस्यपूर्ण खुसंस्क॒त॑ दर्भझतात्तरीयम्‌। 

तत्तस्य भांभूक्षर्क च गचच्छेधो भतूंपिएडस्य छते न युध्येत्‌र ॥ 
यही श्लोक इसी रूप में भास के प्रतिशायोगन्धरायण- 
नाटक फे चौथे अड्ड में भी है । 

, गणपति शांखी जी का मत है, कि भास के उक्त नाटक में 
से चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस श्लोक के उद्दश्नत किया 
है। घस्तुतः भास का उक्त नाटक और चाणक्य का अर्थशास्त्र 
देखने से शास्री जी का यह मत यथार्थ मालूम होता है। 
यथपि ऐसा कट्दा जा सकता है, कि भासने ही उक्त श्लोक 
चाणक्य के प्रंथ से लिया दो, ऐसा क्यों नहीं माना जाय ? 
किन्तु ऐसा मानने में चाणक्य की प्रंथ-क्रम-येजना में घिराघ 
आता है। चाणक्य ने युद्ध-प्रसह्ष में मंत्री और पुराद्दितों द्वारा 
याद्धाओं के लडने के लिये किस प्रकार उत्तेजित करनां 
चाहिये उस सम्बन्ध में लिखा है-- 


'संप्रामस्तु निर्दिषकालो घर्मिछस्स॑ हत्य दडंब्रयात्‌! ।तुल्य- 


भास और चाणक्य पृ 
देतनास्मि, । ' भवद्धिः सद्द भोग्यमिद्‌ रॉज्यम्‌:५ मयाभिद्दितः 
परोमिहन्तब्यः ?  इति ॥ 
बेदेपु अपि अद्वुभूयते ' समाप्तद॒क्तियानों यशानामचभ्तेय 
सातेगतिरयाँ श्रराणाम्‌ ? ) इति 0 
अपीह ख्छाको भवतः-- 
* यान यशसघैस्तपसा च विपध्राः हे 
स्वगपिणः पात्रचयस्य यान्ति । ह 
देन तानप्यतियान्ति शरा* 
प्राणाद सयुध्येघु परित्यजन्तः ? ॥ 
“वध शराब सलिलस्य पूर्ण! शत्यादि 
इति मत्रि पुरोहिताभ्यामुत्साइयेदधोधान । 
[ कौटिल्य धर्ध० अधि १०-अष्याय० ३ ] 
इस प्रथ क्रम से स्पष्ट विद्त द्वाता है, कि युद्ध में मरने 
से सदुगति द्वाती है, इस घापय पर येद्धाओ फौ विश्वास 
” दिखाने के चाणक्य ने प्रथम सर्वोपरि प्रमाण भूत, श्रुत्िवा- 
5 कय यदुधृत क्यि दं, तदनन्तर 'अपौद खछोको भवत-! इतना 
आपती तरफ से कद्द फे फिर नीचे दो खछोक दुसरे को रचना 
औ उधृत किये हैँ । फिर उश्चके नीचे 'इति मत्रि पुरोद्धिताभ्य्य 
मुत्साइयेद्योधान! इस प्रषार अपना घाक्य लिया है। यदि 
उक्त दोनों श्छोक चायक्य के दवाते ता 'अपीद स्छोकी शवत-! 
अर्थाद्‌ यद्द अन्य भी दे! छोक हैं? इस प्रकार शिपने फी कुछ 
४ आवश्यक न थी। चाणक्य के श्रध में विषय क्रमदी सा 


पृ भूमिका । 


प्रकार का है, उसने एक सिद्धान्त के धतिपावन में अपने पूर्य 
के लेखकों के मत इसी रीति से उद्दुघ्रत किये है, देसिपः-- 

“मंत्र परिषद द्वादशामात्यान्‌ कुर्वातिति ? मानवाः । 

चोडशेति बाहरुपत्याः । 

'घिशतिसू? इति औशनसाः। 

यथा सामथ्यंमिति कौटिल्यः। 

फिर यह भी है, कि चाणक्य हो के अपने सिरान्‍्त 
प्रतिपादन करने के लिये दूसरों के भ्रमाणों के अचधतरण देने 
की आवश्यक थी, न कि भास को | भासने ते स्वाभाविक 
नाटक फे प्रसग्ाजसार-येद्धाओं के भ्रति समयाश्ुुकूल भोत्सा- ' 
इन पे धाकय झूप यद्द श्छोफ कदलाया है। एक यात और भी 
है भास ने कर्णमार नाटक में कर्ण के मुख से शब्यराज फोा 
यह खछोक फदलाया हैः-- 

'हतापि लभते स्वर्ग जित्वातु लभते यशः । 

उसे वहुमते लेके नाझित निष्फलता रखे? ॥ 

इस श्छोक में श्री मकझ्नगघदुगीता फेः-- 

' हतो था प्राप्स्यसिस्वर्ग जित्या घा भोदयसे मद्दोम !। 

इस ख्ोक का भाव लिया गया है। अय विचार का 
विपय है, कि भ्रीमक्नगवदुगीता जैसे सर्वोश्च प्रंथ के छोक 
को भी भासने उसी रुप में उच्चृत न ऋरफे अपनी भाषा में 
डखसका भाष रसने का स्वाभिमान किया है, तब उसके द्वारा 
चाणफ्य के प्रंथ का प्छोक अपने प्रंथ में कुछ भी खूचन किये 
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तना उदुघ्युत करता किस प्रकार संभव दे सकता है? खुतरां 
एके नाटक में से उक्त छोक चाणक्य द्वारा लिया जाना 
सद्ध द्वाता है ! 

भास और चाणक्य के पंथां में ,परस्पर एकता मिलती 
" सापा भी एक ही कालकी प्रतीत द्वाती है । भास के 'प्रति- 
एयौगन्धरायण ! म॑ वर्णित द्ाथी के शिकार में आसक्त 
'दुयन राजा फे घंधन का वृत्तान्त लेकर चाणक्य ने, राजा को 
केस प्रकार छुलना, उल विपय में लिखा दैः-- 

'इस्तिकामं था नागवनपातइस्तिना लक्षएयेन प्रल्ोभयेयु+! 
त्यादि । 

इसी प्रकार चाणक्य के अर्थशास्त्र का नाम भास के प्रंथों 
३ मिलता है।-- 

« अर्धशाखगुणग्राद्दी ज्येछो गोपालकः छुतः ? । 

( प्र० यो० पत्र ३५) 

इत्यादि से दोनों ही का अन्येन्य फे विचारों ' फो मान 
ददर्शित फरना सिद्ध द्वाता है। इसके सिघा मंत्र तंत्रादिकों 
के प्रयोग जे। भासने 'अविमारकः में दिखाये हे वे सी चाणक्य 
है ग्रंथ में मिलते हैं । अतपएच भास का चाणक्य के समका- 
तीन दाना माना जा सकता है, यद्दो अज्मान उपयुक्त विचारों 
रे अधिक संभव प्रतीत द्वोता है। 


दि मूमिका ॥ 
आस और मगवान्‌ पाणिनि 

भास के नाटकों के व्याफरण के कुछ प्रयाग दिखा फे 
जो कि पाणिनि के नियमाजुकूल नहीं है, उक्त गणपति शास्त्री 
जीने, भास का भगवान्‌ पाणिनि फे भी प्रथम द्वेना सिद्ध 
किया है ! किन्तु भहामहिम पाणिनि प्राचीन हैं। सांप्रतिक 
इतिहास लेखक धरीयुत सर रमेशचन्द्र आदि भी इनके ईसखवी 
सन्‌ के पूर्व म वीं शताब्दी में स्थापित करते हैं। इसके सिवा 
महपिं पाशिनि के प्रथम, भास फे स्थापित करने में उपयुक्त 
सभी घिपयें के साथ बाह्य और आसन्‍्तर्य प्रमार्णों की एक 
चाफ्यता नहीं दे। सकती है। यह यात सत्य है कि भास के 
कुछ प्रयाग मगवान्‌ पाणिनि के ब्याक्रण के नियमाुसार 
नहीं है, इसका कारण, पाणिनि फे प्रथम भास फे स्थापित 
करने की अपेत्ता, यह मानना टीऊ होगा कि भास के समय 
में संस्कृत मापा, प्रजा में प्रचलित भाषा थी। मद्दाचुभाव 
पाणिवि का समय प्रॉफेसर मैक्लसूलर और वोयलिक 
आदि ईसा फे पूर्व चाथी शताब्दी में अज्ुमान करते हैं, 
यदि यद्द अछुमान ठीरू समझा जाय और भास का समय 
ईसा के ३२५ वर्ष पूर्य माना जाय ते संभव है, कि इतने 
थोड़े समय के अन्त में एक श्रथकार के निर्णीत, ब्याकरण 
के नियम विड्धानों फे। तथा प्रचलित भाषा फे। चन्धन रूप 


स्वीकार न हुए दा । उस समय झव फे समान प्रंधका प्रखाए * 
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शीघ्रता से न दवा सकता था किसी शास्त्र के सिद्धान्त, सर्वे 
मास्य द्वोने में अधिक समय फी श्पेच्ा रद्ती थी। असंभव 
नहीं है, कि कुछ समय पूर्व को भगवान, पाणिनि के नियर्मो 
का भास ने सर्वधा अनुसरण न करके लोक-रूढि-प्रचलित 
प्रयाग भी उसमे अपनी भाषा में प्रचलित रखे द्वो|। बात 
यह है कि ईसा फे पूर्व द्वितीय और तृतीय शताब्दी में संस्छत, 
लोक-ध्यवद्दारोपयेगी भाषा थी, जैसा कि पाश्चात्य विद्वानों 
का मत है। भास के नाटकों की भाषा का स्वरुप द्वी सचन 
करता हैं, कि चद्द, कालिदास, अश्वघोपादिकें की परिमाजित 
भाषा की अपेक्षा लगभग १००--१५० चर्षे जितनी प्राचीन 
है। अ्रथांत्‌ बद, साहित्य की श्रमिदृद्धिका युग प्रारम्भ हुथा, 
उसके पूर्व की भाषा है। और पाणिनी का तथा कालिदास 
का खमय, इसकी पूर्व और पश्चिम भर्यादा रूप दै। ईसा फे 
पू् छठी शताब्दी से दसरी शताब्दी तक प्रचलित संस्कृत 
भाषा के अविच्छिन्न प्रवाद में अशोक का यौद्धधर्म का काल, 
ब्यवधान रूप द्वाना संभव है, क्‍योंकि उस समय संस्कृत 
भाषा मौण देः कर प्रात का विशेष धचार द्वाने लगा था । 
फिर पुप्पमित्र के समय में बौद्धधर्म नष्ट भ्राय हुआ तद्नन्तर 
घुनः संस्क्रत सादित्य का सस्दद्ध दाना इतिदासंसे विदित देता 
है। भास की लिखी हुई, खोफ-प्रचलित भाषा ही दमा, 
इंसाके पूर्च, ठृतीय शतक में इसके स्थापित करने फो प्रेरणा 
करती छै । 


दर झूमिका । 

कलकप्ते के प्रसिद 'मेडन रिव्यू? के सन्‌ १६६३ अफ्टुथर 
के झड्डू में 'भासका समय? इस शीर्षक के एक लेख में मिस्टर 
पी. चोधरी एम एप. बेरिस्टर एटला ने मास फे ईसा के पूर्व 

अथम शतक के उत्तरा्द में कपव वश फे तीसरे राजा नारायण 
का, राजकवि द्वेना बहुत से प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया है। 
उनका वक्तव्य है, फि।-- 

( ” ) नव शराब! इत्यादि । यह छोक भास और चाणपय 
दोनों ही ने किसी प्राचीन ग्रथ से उद्धृत किया है। 

( ३१) चाणक्य का अर्थशास्त्र जितना फटद्दा जाता है उत्तना 
प्राच्चीन नहीं ) 

(३) भास ने वालचरित नाटक में नादक के नायक का 
नारायण! शब्द से व्यवह्वत वारके अपने आश्रयदाता राजा 
का सूचन किया है, फ्योक्ति कष्ण का नाम किसी रुथल पर 
नहों लिखा | और इस नाटऊ में नारायय राजा फे समय का 
राज़्य-प्रपश्च सूचन किया गया है तथा इस नाटकों पात्र 
के नाम नारायण और उसके पिता वछुदेव आदि फे नामे 
से मिलते हे. । 

(४) भाख के नाठफों की भाषा पुष्पम्मिन्र के पश्चात्‌ 
जे साहित्य पता जीणोद्धार हुआ उस समय की दे, तथा लेक 
पस्थिति भी उसी समय की है। 

इत्यादि झुझ्य युक्तियां उक्त लेख में दी गई द। इनमें से- 


भास के समय पर अन्य चिद्दानों का मत।. ६३ 


(१) “बच शराब! इति । इस खछछोक के विषय में ऊपर के 
लेख में स्पष्टनया सिद्ध किया जा छुका है, कि यह श्हाक 
भास के नाटक में से चाणक्ष्प ने उद्धृत किया हैँ, अधिक 
विवेचन की आवश्वक नहीं | 

(२) चाणक्य के श्र्थशात्र का (सर्व शास्राएयलुक्रम्यः 
इति। 


यह श्लोक ऊपर उद्धघ्डत इुआ उससे और इसी प्रंथ के 
अंतिम भाग फे-- 


'इृष्टा विप्रतिपत्ति वहुधा शार्संतरेपु भाष्यकारायाम्‌। 

खयमेब विष्णुगुप्तरश्तकार खूब थ भाप्यंथ?॥ 

इस नेक से विषप्णुगुप्त-फीटिल्य द्वारा अर्थेशाख्र को 
"निर्माण किया जाना स्पष्ट होता है । विष्णुगुए-फौटिल्य आदि 
चाणक्य ही के नाम व, इसका प्रमाण कोप में भो मिलता है । 
इससे श्रधिफ और क्या प्रमाण दिया जा सकता ६? आर 
यह ते प्रसिद्ध पेतिहांसिक प्रमाण ले दी सिद्ध हैं, कि 
चाणपय, मदाराए चन्ट्शुप्त का समकालीन हैँ । चाएक्य की 
सूचित शज़नीति आर भास की दिखाई हुई युद्ध आर मंत्र 
तैधादि की पद्धति भी मोर्य-राजांशों फे समय में ही प्रचलित 
थी इस यात का भी इत्तिदास साध्य देता है । अतः अर्थशास्त्र 
के कर्तृत्व में आर उसके निर्यात समय में शझ्ञ का अवकाश 
दही नहों हो सकता । मिस्टर विगर्सेट स्मीयथ साहय का सी 
यही मत है! 


दे भूमिका । 

(३) बाल चरित में फेवल देही नाम-नासयण और 
धसुदेष के सिधा ओर किसी नाम की कएव चंश फे राज़ कुल 
के नाम के साथ एकता नहीं मिलती | बुद्दद्थ के नाम फी 
देएे प्रखड्ञों में एकता नहीं मानी जा सकती, क्यों कि मौर्य 
चंश फे राज्ञा का नाम इद्द्र॒थ है जब कि 'वाल चरित! में बाहे- 
द्रथ अर्थात्‌ बृहृद्रथ के पुच-जराखंध का नाम है। माप्त ने 
उक् नाटक में अनेक प्रसइ्ट लिये है, उनमें भी केवल फंश 
का धथ, भूमिमित्त के वध के साथ और बलछुदेव जी का 

यन्धन, घुद्ध राजा भागवत फे वन्‍्धन के साथ मिलता है, 
इसके सिया सम्पूर्ण नाटक में कोई भी प्सद् करव' वंश के 
चरित्र फे साथ नही' मिलता | चस्तुतः भासने ते प्रार्भ से 
अन्त तक उक्त नाटक में फेवल आनन्दकन्द भरी कृष्णचन्द्र 
की पुराण-प्रसिद्ध वाल-लीला का उसी रूप से चर्णन किया 
है, वैवात्‌ उन प्रसह में से एक दे। प्रसज्ञ फे साथ-घुणाक्षर 
न्याय से-राजा नारायण के समय के एक दे। भस्नड् की एकता 
मिल जाने से कएयवंशीय नाशयण फे उद्देश्य से इस नाइक 
का लिख जाना कदापि सिद्ध नहीं दो सकता। इसके सिचा 
भास ने इस भाटक में फेवल न्गरायण ही नहीं किन्तु 
छुप्ण नाम का प्रयोग भी किया है देखे अइ्इ-१-१९ और 
आडइ ४-३ ) । 

(४) यद्द ते पद्दिले दो कहा गया है, कि पुष्पमितन्र फे 
पश्चात्‌ दोने चाले कालिदास आदि की इत्तना में जे। संस्कार 


; भाख और कालिदास । ६४ 
और सुघडवा देसी जाती है, सा भौस फी भाषा में नहीं 
उसका नाटध-कला विधान सादा आर सरल है, भाषा, लोक 
अचलित है। व्याकरण के भयोगे में फद्दीं कहीं शिथिलता 
है। उसके समी नाटकों का खरूप स्वाभाविक-पुन्दरता युक्त 
है। अतपब स्पष्ट मालूम द्वोता है. कि उस समय संस्छत 
लोक-प्रचलित भाषा थी । पाणिनी के व्याकरण के प्रयाग सथे- 
मान्य न हुए थे। नाट्य-लाहित्य, अत्यन्त नियम-वद्ध न 
हुआ था। यह परिस्थिती, अशाक के समय, बीद्ध-चर्म का 
प्रप्तार हुआ उसके प्रथम की, इतिद्वास द्वारा ज्ञात द्ोती ह्ै। 
छुतरां चत्रगुप्त आर चाणक्य के सम सामयिक द्वी भास का 
छोना सभव हो सकता हैं। 


+-+350३--० 


भास और कालिदास | 


इस बात का उल्लेख ऊपर द्वा चुकां है कि मास, कालि- 
दास के पूर्ववर्ता हैं। भास के नाटकों में माइये-कला का 
मारम्म आर कालिदास्त के नादकों में उसकी सस्पूर्णता है। 
कालिदास, जैसे सर्वेत्ठिए-ऋवि के जिस में जिसके नाठफों 
मे स्पर्धा उत्पन्न की यही भास का फीर्ति-स्तम्म है। पारंस ही 
में जिस साहिस्येद्ि फे कर्णघार कवि ने ऐसे सघुर-रस- 
पूर्ण सरल किन्तु सुन्दय नाटकों की रचना में सफलता थधाप्त 
की, उसकी प्रतिमा को जे इुछ्ध प्रशंसा की जाय थोड़ी है। 


श्र 


६६ भूमिका । 

तथापि भास और कालिदास, दोनों के नाटकों फी तुलना 
करने से संज्षित से यदह कहना शायद अयुक्त न होगा कि 
काब्य-कला के सभी अरह्नों में कालिदास ने भास कौ अपेक्तो 
अपनी भ्रेष्ठता सिद्ध करके भत्यक्त दिया दी हैं। भास बीर- 
इस फी निष्पत्ति में सिद्धहस्त था, जब कि हमारे रसिक- 
फवि-शिराोमणि कालिदास शुद्वार-रस में श्पनी समता नहीं. 
रखते हैं । इसी तरद् बरुणा में महाकधि भवभूति अद्वितीय 
हैं। उनके काव्य में करुणा-रस टपकता है। उत्तर-रामचरित 
में फरुणा-रसपोे वर्णन में ये सब से बढ़ गये हैं, कहा है---'उत्तरे 
रामचरिते भवभतिरविंशिष्यते' | इस कथन में कुछ भी अत्युक्ति 
नही है। 


बहने का तात्पर्य यह है कि इन तीनां कवियों ने उक्त 
घक एक रस वर्णन में पराकाष्टा कर दी है। अन्य कबियों 
की वात छोड दीजिये किन्तु इन तीनों में भी एफ के भ्रमिमत , 
धरधान-रख के वर्णन में धायः तद्तिर उसकी समता को 
नही पहुच सका है, यह फथन कदाचित्‌ अनुचित न होगा। 
उदांदरुण स्थल पर कह सकते हैं कि भवभूति ने शड्ार, बीर 
और करणा तीने ही रखें फा बहुत अच्छा वर्णन किया है, 
तथापि करुणा का चर्णुन ही उनका अद्भपम है। मदहावीर- 
चरित-नादक भें जिस-वीर रस के वर्णन में भवभति के 
ताइश सफलता लम्य नही हुई, वह्दी-चीर रस, भाल ने अपने 
दुतवाक्य, धटात्कच ओर फर्णमार आदि नाटकों में इस 


भांस और कालिदास । ७ 


सरह पूरित कर दिया है फि वाचक-बून्द के श्रास पास इस 
रस का बातावर्ण स्वाभाविक दी उपस्थित हो जाता हे। 
सच ते यद् दे कि शुद्धार और फरुण रस के मुख्य फति 
कालिदास ओर भवभूति के मध्य में बीर-रस के मुय्य-कचि 
का स्थान शून्य मालूम हो रहा था, से! अब भास के नाटकों 

“के पसिद्ध धोने पर विदित हुआ कि उस स्थान की पूर्ती ते 
भासने इनके पद्दिले दही कर रकरो थो। शटज्ञार रस के घर्णन 
में कालिदास करी सर्वेत्कट्टता दिखाने के लिये उदाइरण रूप 
में मास के नांटफों के साथ यदि उनके नाटकों फी छुल्वा की 
ज्ञाय ते भास के धीर रस प्रधान नाटकों फो छाडकर, शज्ार- 
रस प्रधान नाटक सप्रवासबदत्ता ओर अ्रविमांरक फे साय 
दो की जा सकती हूं | इन देशनौ--स्पप्तचासवद्ता ओर झवि- 
मारक का कालिदास के मालविकाम्निमिन्न, चिक्रमे।शोीय 
और शाकुन्तल इन शड्ार रख के तीनों नाठफों में भाषा, 
विचार, प्रसक्न ओर शर्दयों की रुचना में मी विशेषतया ऐेफ़्य 
देखा जाता है । 

'सप्त चासवद्त्ताः के प्रथमाडु में यीगन्धरायण चासवद्त्ता 
फो लेकर तपोचन में आता है, उस मसक्ल की शाहन्तल में 
सम्पूर्ण छाया मिलती हैँ। उसमें जैसा तपायन चर्णन है चंसा 
दही शान्त, पवित्र और सूग आदि विश्यस्त और निशह्ष जया 
चाला तपावन शाकुन्तल में अद्वित है। 


स्वप्तरवासददत्ता में यागन्धरायय ने पश्मायती के चासव- 


द््ड स् »। 


दत्ता दी है, मालविकाग्निमित्र में राणी घारिणी का मालविका 
दी गई है | धासवदत्ता चौणा बजाना सीखती है, मालविका 
भी सद्जीत सीखती है| वासवदत्ता को राजा चित्र में देखकर 
डस पर अलुरक्त द्वाता है, भालविका का भी चित्र तथा ऋृत्य 
देखकर राज़ा का उसपर अलुरागोन्पन्न द्वाने का उल्लेख है। 
इस भार सप्त घासवदत्ता फे बहुत से प्रसड़ कुछ प्रकारान्तर 
से-भौर मी छुन्दर स्वरुप में कालिदास ने मालविफाग्निमित्र 
में अड्धित किये हैं। मानो घासवदृत्ता फे घस्तु फल्ेवर फो 
परिवर्तन करके अधिफ रख-प्रद्‌ रीति से कालिदास ने 
माताविकाग्निमिन्न में संघटित किया हेा।, पेसा भास देता है। 


घासवदत्ता फे वियाग में उदयन की जैसी विरद्ददशा 
चर्णित है, बैसो दी दशा शकुन्तला के वियाग में दुष्पन्त 
की घर्णंन की गई हैं। स्वप्रवासबदत्ता में मद्दाराणी पश्माचती, 
शिरो वेदना से पीड़ित होने पर परिजनों द्वारां उसका उप* 
चार, पलल्‍लवच-शयन, राजा का वहां आना आदि चर्णन है, 
उसकी शाकुन्तल में शकुन्तला की कामवेदना, ससियों द्वारा 
उपचार, राजा फा आना, पुष्पशयन आदि प्रसद्गों में प्कता 
देखी जाती दे, किन्तु शाकुन्तल का भ्सझ कुछ अपूर्वे रस से 
भरा शुआ दे । 


सास के *झविसारक? नाटक में कुन्तिमेज की पुत्री 
कुरड्गी की उधान में उन्मत्त दस्ति से राज्ञा ने रच्ता को उस 
समय नायक और नायिवा में परस्पर धेम-बन्धन द्वाता है, 


मा... जाए कालिदास। ६६ 
उसी प्रकार विकमेयवंशोय में उर्यशी फो फेशी-दानच के त्राछत 
से बचाने फे समय तथा शाऊन्तल में शकुन्तला को अ्रभर के 
डपठय से बचाने फे समय परस्पर प्रेमात्पन्न दोता है । अतएव 
इन नाटकों में प्रेमाट्‌डु रउत्पन्न द्वोने फे शस्कू में समानता द्दू। 

इत्यादि आर भो बहुतेरे प्रसर् में बहुधा पेक्य द्वाने 
“धर भी सच से यद्द है फि जिन पात्रों द्वारा स्थ्रवासयदत्ता 
आर श्रविमारक में भास कवि जिस रस फो स्थापन करने में 
झृतफाये नहीं हुआ उसी रख को कालिदास ने उन्दों पार्षों 
द्वारा अपने नाटकों में मूर्तिमान उपस्थित कर दिया है| 
नाटकों के प्रारम्भ करने को रीति भी भास और 
काक्षिदास फी प्रायः समान दै।-- 
सन्नधारः-( नेपथ्यामिमुफमवलाकय ) श्रार्ये, इत्सतावत्‌ । 
नटीं-आर्य, एयमस्मि । 
खुज्नधार/--ध्यमेष इदानों शरतकाॉलमधिक्रत्य .गीयतां 
साथत्‌ | 
नदी--शार्य तथा ( गायति )। 
सूत्नधार।--भरस्मिनद्दियाले । 
* अगितिपुलिनेपु इंसी पाशांशक्वासिनी छत्तदृष्ठा । 
झुदिता. नरेन्द्रमयने त्थरिता मरिद्वास्ख्द्ीचाः ॥ 
(याप्तयदत्ता प्रथमाद्द ) 


सुच्नधारः---( नेपथ्यामिमुखमवलेफ्य ) भआय॑, यदि 
नेपथ्य विधान' अवसितम्‌ इतस्तावदागम्यताम्‌। 
नदी--आयंपुत्र, इयमस्मि। 
है ६ २ 3 हा > 
सन्नधार/+--+  #  »& तद्मिमेव तावदचिर 
प्रवृत्तमुपमोगक्षम॑ ग्रीप्प समयमधिकृत्य गीयतांँ । 
सप्रति द्वि । 
सुभग सलिलाधगाद्दा- पाइललसंसग्गसुरभिचनवाताः ! 
नदी--तथा इति गायति । 
( शाकुर्तल ) 
आर भी देखिएः-- 
पिस्रन्ध,दरिणाश्वरन्त्यच किता देशागतप्रत्ययाः 
(तपावन वर्णन स्वप्रवासवदत्ता भद्दू १) 
विश्वासेपगमादभिन्नगतयः शब्द सहंते स्तगाः। 
( शाकुन्तल ) 
विदूषक-कस्यापि नाख्यास्थामि एपा संदष्टा मे जिब्दा। 
( स्वप्रवासवदत्ता ) 


विदृषक/-एुवं मया नियंजिता ज़िला यद्भवतेाषि सदसा 
प्रतिवचर्न न ददामि । 


( विछमेवंशोय ) 


भास और कालिदास फे नाटकों की सुद्धना। ७१ 
राजा-पद्मांवती बहुमता मम यद्यपि झुपशोलमाहुय॑- । 


घासवदत्तायद्/ नतु तावन्मे भने हरति ॥ 
( स्वप्रवासवदत्ता ) 


राजा--5वर्शीवतमनसापि में स एव देध्यां बहुमानः । 


5 ( विक्रमा० ) 


कालक्रमेण जगत. परिवत्तंमाना ! 
अक्रारपंक्तिरिथ गच्छुति भाग्यपक्तिस । 

( स्वप्न वासबदत्ता अब १--४ ) 
फस्यात्यन्तं सुसमुपनते दु खमेकान्तता था । 
नौचेगंच्छ॒त्युपरि च दशा चक्नेसिक्रमेण । 

( मेधदूत ) 

इन अपतरणा द्वारा फेएल दिग्दर्शन कराया गया है | इस 
अकार इन देना कवियों के नाटकों के बहुत से घिपयें में भापा 
विचार, प्रसज्ञ और प्राय शब्द योजना में भी एकना मिलनी 
है। किन्तु इसके ऊपर से यद्द नहीं माना जा सकता है कि 
कालिदास को अपने में किसी विषय को न्‍्यूनता शात देने से 
भाख की काव्य सामग्रो लेके उन्होंने अपने नाटकों की शोभा 
यदाई है। ऐसा अज्ुमान करना सचमुच फालिदास जैसे अपूर्य 
प्रतिभाशाली विद्वान के साथ श्रन्याय फट्दा जा सकता दै। 
इसकी अपेक्षा यह अजुमान योग्य दांगा कि भास के साथ 
सुपर्दा फरके-उसके शटज्ञाए-रस प्रधान नाटकों पर विजय प्राप्त 
करने के लिये-कालिदास ने पृथय्‌ पृथक स्थलों में सलगमग 


७२ भूमिका । 


चैसे ही प्रसड़ों छा वर्णन फरके अपनी ओछ्ठता प्रत्यक्ष प्रकट 
करने के लिये पेसा प्रयल किया है। चालिदास का थद्द प्रयत्न, 
ठीक उसी प्रकार का अलुमांच क्रिया जा सकता है, जिस 
प्रकार एक चित्रकार किसी प्रसक् फा एक खुत्दर चित्र श्रद्धित 
करके लोक-रुचि को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, उस 
से अधिफ अपनी कला-चातुरी की श्रेष्ठता दिखाने के लिये--- 
दूसरा कोई अधिक निपुण चित्रकार, उसी प्रखद्ग का पैसा 
ही चित्र श्रद्धित करके उससे विजयी द्वोने का प्रयज्ञ करता 
है । 

इन दे।नां महाकवियों के नाटक ध्यान पूर्वक पढ़ने से 
मालूम द्वाता है, कि साहित्य के सभी गुर्णों में भास से 
फालिदास चढ़े हुए हैं। भास खुबर्ण है, तो फालिदास का 
कुन्दून कहना दी याग्य दवोगा ! 

भास के नाटक में बोद्ध-धर्म का शान्ति-पूर्वक प्रचाखत 
रहना खूचन दाता है । ओर उसका प्रफट-विरोध नहीं, किन्तु 
प्रसद्भ-प्राप्त उपह्दास मात्र खूचन किया गया है, परन्तु कालिदास 
के नाठको में बौद्ध धर्म पी कहाँ छाया भी नहीं मिलती। 
थद्यपि पणिडत शह्बलर पाण्डरज्ष मद्दाशय का अल॒मान हैंकि 
मालविकाग्निमिन में 'परिन्राजिका? नाम का पात्र शायद' पौद्ध 
धर्मी है, और डसपा राजा के यहां[सनन्‍्मान पूर्वक रहना वर्णन 
है, अतपव उस समय घौद्ध धर्म पर जन-समाज की भ्रद्ध 
भचलित द्वोना सूचन दोता है। किन्तु परिब्राजिका का शर्थ 


भास आर कालदास के समय में झन्तर।. ७३ 


थोद्ध धर्मांवलम्विनों संन्यासिनी पा ही ग्रहण फरने में प्रमाण दो 

फ्या है ? परिद्राजिका शब्द का सामान्य अर्थ संन्यासिनी मात्र 

दी क्यों नहीं ग्रहण किया जाय १ उक्त नाटक के प्रसह्ष से 

स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह बौद्ध धर्म की आर्या नहीं, किन्तु 

चैधव्य लब्ध, ससार से निराशा धाप्त पक साध्वी संन्‍्यासिनी 
>> है । भला बौद्ध घर्म के कट्टर शत्रु अग्तिमिघ्र के अन्त'पुर में 
बौद्धधर्म की स्त्री का सन्‍्मान पूर्चक प्रवेश क्सि तरद्द संभध 
दे! सकता है १ 

पुनः भास के समय में मन्प्रतन्नादिक पर केघल सामान्य 
जोक समूह की ही नहीं किन्तु शिक्षित-समाज की भी अ्रद्धा, 
उसके नाटकों के वर्णंव से सूचित द्ोती है। इसके उदाहरण, 
अधिमारक और प्रतिशायोगन्धरायण में मिलते हैँं। किन्तु 
एतद्विपयिक बातें फालिदास के नाटकों में फद्दों नद्दीं देसी 
ज्ञाती | उक्त फबि फे बहुत पीछे भबभूति फे 'मालती माधव! - 
में पेसी बातों फा फिर उल्लेख पाया जाता है । 

बौद्ध! धर्मा फी उपयुक्त स्विति और म॑त्रतंत्रादिका प्रचार, 
इतिहास में महाराजा चन्ठ्रगुप्त के समय में दी मिलता है,उस 
समय चाएज्य जैसे राजनीतिश विद्वान ने राज्रस-मप्ती फो 
मारने के लिये श्रमिचार मंत्र का प्रयोग किया थां, ऐसा कद्दा 
जाता है। 

इसके सिचा, ऊपर दिखाये हुए सास फे ना में के 
*झन्तर्य पऐेतिहासिक प्रमाणों फे साथ एक घाक्यता करने से 


७४ भूामका । 


जब कि भास फा समय, चन्द्रगुप्त के राज्य काल में ईसा के 
पूर्व तीसरे शतक फे अन्त तफ संभव ज्ञात होता है, तो 
कालिदास का समय, भास के लगमग १४० धर्ष पीछे, ईसा 

के पूर्व दूसरी शताब्दी के उतरा में अनुमान किया जा 
सकता है। बहुत से विद्वान, कालिदास फे इसा के पूर्व 
प्रथम शतक में स्पापन करते हैं, सा ऊपर बाले अल्भमान में"- 
इस विचार के साथ भी अधिक अन्तर नद्दी रद जाता | इस 
श्रजुमोन की पुष्टि में और भी जो विचार स्फुरण होते हैँ, से 
झागे स्पष्टतया प्रकट किये जाते है। 


७०->-+$0 5 


कालिदास और भामह । 


“(७9:८0९७/९ 


भामदहांचार्य का समय, भ्रीयुत गणपति शास्रों जी ने मास 
के पीछे श्रीर कालिदास तथा बृहत्कथाकाए गुणाढय के प्रथम 
सिद्ध किया हैं | किन्तु केयल भाल से दी नहीं पर कालिदास 
और शणात्य से भो पीछे भामदाचार्य का द्वाना, उन्हीं भमाणयों 
से अधिक संभव प्रतीत द्वाता है, जिन फाज्यालझ्ार के इलेको 
के आधार पर उक्त शाम्नोजी ने भामद्व को कालिदास फे पूर्व- 
चर्चा द्वाना! खूचन किया है। देखिये! भामद्वाचायं ने अपने 
! काम्याजद्वार के चौथे परिच्देद में न्‍्याय-विराध के विचार 
प्रदर्शित करते हुए निन्नलिसित श्लोक लिखे हैं+-- 

विजिमीपुमुपन्यस्थ चससेशं बृद्धदर्शनम। 

तस्वैब' क्िनः पश्चादम्यधाज्चार शत्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 

अन्तपेत्रिशवाकीर्ण खालद्ग्यननेदस्म्‌ ! 

तथाविधघ्र॑ गजच्चझ नाशासीत्स स्वभूगतम्‌॥४१॥ 

यदि चेपेक्षितं ठस्थ सचियेः स्वार्थंसिद्ये । 

अद्दे शु मादिमा तेपां साक्तियाँ नास्ति मतोरि ॥ ४२ 


७६ भूमिका । 


शरा दृठघजुमुझा मन्युमक्निस्णतिमिः । 
मर्माणि परिहत्यास्थ पतिष्यन्तीति कानुमा॥ ४३॥ 


इतेनेन मम श्रातां मम पुत्र: पिता मम। 
माठला माग्रिनेयश्च रुपा संरब्धचेतलः ॥ ४४॥ 


अ्स्यन्तो विधिधान्याजी आयुधान्यपराधिनम्‌ | 
पएकाकिनमरणयान्यां न हन्युवंहयः फथम ॥४५४॥ 


नमोस्तु तेभ्ये। विद्वदृभ्या येमिप्रायं फपेरिमम्‌। 
शाम्नणाकाघपास्येथ.. नयन्ति नयवैदिनः ॥ ४६॥ 


सचेतले। घनेमस्य चर्मणा निर्मितस्य च। 

विशेष येद पाल्लोपि फट फिन्‍तु फर्थ छु तत्‌॥ ४७॥ 

इसमें जिस बत्सराज की कथा की येजना पर भामद ने 
आज्तेप किया है। घद फथा, मास फे प्रतिशा योगन्धरायण और 
गुयादव की छूद्दत्‌ फथा, दोनों पग्रन्थों में है। किन्तु गणपति 
शाज्रीजी फा पक्तन्य हैं, कि यद थ्राध्षेप भामद ने गुणाठ्य पर न 
फरके भास पर शी किया है । कित्द भास मे पूतिशा यौगस्ध- 
शायण में झतिम द्वायी से यत्सराज़ यश्चन दो फेयंधन में 
चघड्टा घद्ध भसड़ ऐसी उत्तम रीति से तिएा है, कि उसमें, 
मामद का खचन किया शुआ न्याय-पिरोध पिशेषतया 
मालूम द्वाता। जो जो झाक्षेप “४ के श्वाकों में भामह 
पिये हैं उनका निराकरण साख, 9४ ' द्ी स्फ्ट्ता से 4५ 


५ 


दिया है । भामद ने भो भयवेदिर: ५. झौरन« 


डर 


कालिदास और भामह । प्र 


तेम्यः बिद्वदुम्य. ? । इस प्रकार दा बार पृथक्‌ पृथक्‌ पदों से 
६ हयवेदिनः ? । पद से भास को औ।९ * विद्धदृभ्य. !। पद से 
केबल चिद्धान सशा से घृहत्कथा कार-गुणाढ्य का सूचन 
किया द्वा, ऐसा ज्ञाना जाता हूँ | फिर * कवेरमिप्रायं ?। 
“शासत्रलोकावपास्यैध !। इत्यादि से न्याय विरोध तथा ल्लाक 
फथा लद्दयमें न लेऋए भास के लेख के विरुद्ध अभिप्राय वाला 
जे कुछ लेख चुहत्कथां में दष्टिगत हुआ उसके उद्देश्य से ही 
भामह ने इस इलोक में पिद्वान शब्द से-कवि को छोड़कर 
इतर प्रथकार पर आउ्तिप किया हो, ऐसा भी स्पष्ट विदित 
द्वाता है । और चह श॒याद्य द्वी है। भामद्व ने उसी प्रकरण में 
नस्वाहनदृत्त फे सम्बन्ध में लिपा देः-- 

नरधाइनदप्तेन वेश्यावाश्विशिपीडितः | 

(परि ०६-६३ ) 
यद उल्लेख ते। भास फे उद्देश्य से कदापि द्वे द्वी नहों। 
सकता, फ्योंकि भास ने नरधादनदत्त के सम्बन्ध में कुछ 
ज्लिणा दही नहीं, फिए यद्द कथन, श॒ुणाद्य के उद्देश्य के सिचा 
दुसरे किसके सम्बन्ध में माना जाय ? खुतरां भामहाचार्य का 
गुणाद्य के पीछे द्वाना निर्वाध सिद्ध दाता है । 
उसी काव्यात्नड्भार में युक्तायुक्त विचार फे प्रकरण में 

भागमद् ने निम्नलिखित श्लोक लिसे हे.-- 

अयुक्तिमद्यथा दूता जलभृन्माव्तादयः। 

तथा प्रमरद्वारीवरक्रपाकशुकाद्यः ॥ ४२॥ 


धझ भूमिका । 
अवबाचे 5व्यक्तवाचश्व दूरदेश घिचारिणः | 
फथ दौत्य॑ भ्पये रफ्षिति युकत्या न युज्यते ॥ ४३ ॥ 
यदि चेत्कएठया तत्‌ तदुन्मत्त इब भाखते । 
तथा भवतु भूम्नेद खुमेघोमिः प्रयुज्यते ॥ ४४ ॥ 
( प्रथम परिष्छेद ) 
इसमें मेघ, पवन, आदि घाक्‌ शक्ति-विहीन दूतों की 
याज्ञना पर भाभह ने आतक्तेप किया हे। शास्रीज्ी का 
अल्ञमान है, कि “मामद ने एताइश दूतों को कहपफता पर 
सामन्‍्यतया युक्तायुक्त प्रररण में विचार प्रदर्शित क्विया दे, 
न कि कालिदास का मेघदूत देखऋर, पर्याक्ति कालिदास 
तद्नन्तर हुए हैं।? 
किन्तु कालिदास ने मेघ की दूत कल्पना में अपने खूदम 
चिचार से खयं---इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन, गुश्यकस्त ययाचे? 
* ब्ामार्ताहि प्रहतिकृृपणाश्चेतनाचेतनेपु ? । इत्यादि ज्ञिन 
शब्दों से इस विरोध का परिहार किया हैं, भागह ने उन्ही 
* यदि चात्स्ए्ठया ! ' तहुन्मत्त ! इत्यादि शब्दों से उपयुक्त 
४४ की संख्या फे ज्छोऊ में अपना विचार प्रकट करके इस द्वोष 
की उपेत्ता की है। इससे स्पष्ठतया ज्ञाना जाता हैं, कि 
मेघदूत के उक्त स्छोऊ में कालिदास का क्या छुआ परिहार 
* भामह यो अवश्य ही उचित प्रतीत होने से मद्दाकचि 
कालिदास पर उसने अधिक श्ाक्तेप न करके फेवल ' खुमे- 
धोभिः शरययुज्यते! । इस प्रकार कामल शः्दों में फैसला कर 


कालिदास थौर मामद्द ! छह 
दिया हैं। यदि ऐसा नहेता ते 'डत्काठाः 'उन्मत्तद्शा! 
आदि जो कारण मेघदूत में यक्त की एतादश प्रव्नत्ति के लिये 
दिखाये गये है, यही भामह की यक्ति में किस प्रकार था 
सकते थे! इसके सिच्रा कालिदास फे बहुत से विचारों की 
सम्पूण छाया भामह के काज्यालड्वार में देखी जाती है, 
यथा ३७- 


माजन्त्धररागं से पतन्ता वाष्पविन्द्वस 
( कय० परि० ६-५३ ) 
इसमें विक्रमो्ेशीय के निम्नलिखित पद्य पा भाव लिया 
गया है--- 
हताएटरागैनंयनेद्विन्दुमिः ! 
द .(अब्ढ ४) 
फिर!-- 
”. जानमुदन्नी सरिन्नारी नितंबद्दय्स पयः । 
(६ फास्पाल० परि० ६-५५ ) 
इसमें कालिदास के रघुवंश के इस पद्म का भांव है।-- 
नारीनितम्बद्दयं्स बभूच । 
ओराभी दे सिए-- 
अय॑ मन्द्युतिभोखानस्त प्रतियियास्यति [ 
उदय पतनायेनि थ्रीमता वाधयन्नरान्‌॥ 
( का० परि० ३-३३ ) 


छ० भूमिका । 


इसमें भामद्व ने कालिदास के नीचे लिखे श्छोक फा भा 
संक्तेप से दियाया है।--- 


यात्येकतास्तशिपरं पतिरोपधीनाम्‌ 

आविष्ठृतासणपुर/सर पकताकीः। 

तेजाद्यस्य युगपदुब्यसनादयाभ्याम्‌ 

लोको नियम्यत इयात्मद्शान्तरेघु ॥ 

( शाकुन्तल शझबक्कू ४-२ ) 
इन प्रमाण के मिलने से भामह का फालिदास फे पौरं 

देने में कुछ सन्देद नद्दों रद्द जाता है। कुछ घिद्दान भामह के 
ईसथी सन्‌ के ८ म या & म शतक में स्थापन फरते हैं, किन 
ईसची सन्‌ के ८-६ म शतक में पाणनीय-व्याकरण फे सिद्धान्तों 
का साधंत्रिक द्वाके प्रमाण स्वरूप माना जाना इतिहास से 
ज्ञात द्वाता है, किन्तु भामद् के पाणिनी सम्बन्धी उदलेख से 
चिदित होता हैं, कि भामद के समय में उनके सिद्धान्त 
सावंत्रिक न थे जिससे इसने पेसा लिखा है, कि 'पाणिनो 
का मत मानने योग्य दै '। यद् समय ईसची सन्‌ के प्रथम 
शतक तक गिना जा सकता है। भागह के प्रंथ में बौद्ध धरम 
सभ्यन्धी कुछ उस्लेख नहीं मिलता है, अतएच बौद्धघर्म का 
मभाव बिनष्ट दवोने के समय में अर्थात्‌ फांलिदास के अनन्तर 
कद वर्ष के पश्चात्‌ इनका दाना संभव है। 


बच०७०७ 


कालिदास और अध्यधोष । रे 
कालिदास और अम्वधाप! 


अभ्वपाप भी ध्राचोन भारतवर्षीय प्रसिद्ध विद्वान और 
मद्दारुवियां की गणना में है ये यौद्धाचार्य थे । इनके प्रणीत 
यहुत से ग्रथ हैं, जिनमें चुद्धधरित और सौन्द्रनंद काज्य 
बहुत दी आदरणीय ह॑ ) कालिदास के समय निरुपण में इन- 
का ऐतिहासिक दत्त भी यहुत कुछ सहायक है--कालिदास 
और अभ्वधोप का ऐतिहासिक सम्बन्ध परिस्फुद करने के 
लिये वुद्धधरित और सोन्द्रनन्द बडे उपयेगी हे । भीयुत फेश- 
घरस्य दर्पदयय शुब सदाशय ने ' परानम नी पसादी ? नामक 
विक्रमेबंशीय के गुजराती भापान्तर की भूमिका में उस 
समय की छन्द्‌ रचना के अपूर्व इतिद्वास में पूर्वापर फे प्रसिद्ध 
काय भ्रर्थों के छुन्दों का, विस्तारपूर्वक्त विवेचन परफें चुद्ध 
चरित का रघुवश के पश्चात्‌ निर्माण हाना वड्डुत उत्तम रीति 
से सिद्ध कर दिया है। अश्वधेष ने काव्य रचना में महाफधि 
कालिदास का अनुसरण दिया है, इसकी कविता की भाषा 
भी परिमाित और प्राय श्रखाद शुण॒ पूर्ण तथा मधुर है। 
इसके फाश्यों में रघुवश और छूमारसमय के धर्यनां के साथ 
वहुधा पक्‍्ता देखी जाती है। सरस्वती सन्‌ १६३ के मई 
के भड्ड में सौन्‍्द्रनन्द में के वहुत से ऐसे उदाहरण द्खाये 
* ये हैं, उनमें से क दे। उदाहरण तदूलुरूप यहां उद्दुश्नुत 
किये जाते € -- 

द् 


झर्‌ भसमिफा। 
रघुवंश के दूसरे सर्ग में घालिदास ने लिखा है! 
तता झगेन्द्रस्य सगेन्द्रगामी बधाय वध्यस्य शरं शरण्यः। 
जातामिपड़ो नृपतिनिंपन्नादुद्धतुमैच्छुत्मसभेदूध्वुतारिः ॥ 
(६ सगे २, श्लोऊ ३० ) 
इस एसोक में फाशिदास ने जिस रमणीया रीति का श्रव- 
सम्बन किया है डसीका अवलस्वन अश्वश्ेष ने सौन्दरनत्द- 
काय्य के पांचवे” सगे के छुठे श्लोक में किया है | देखिएः--- 
तता विधिक्तश्न विविक्तचेताः सम्मार्ग विन्‍्मा्गममिप्रतस्थे । 
गत्याप्रतश्वाश्यतमाय तस्मै नन्दोविमुक्ताय ननाम नसदः ॥ 
हि १4 ९ 5 २५ ट 


फालिदास ने कुमासरसम्भव में पाती के विपय में 
लिखा है।-- 
'मार्गाचल्व्यतिकराकुलितेव सिन्धुः * 
हम ३, 
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्वथा? । 
नन्‍्द फे घिपय में अ्रभ्वघेष ने भी इसी प्रकार की उक्ति 
सौन्द्रनन्द-मे चोथे सर्ग में की है, देप्पिएः-- 
'त॑ गौरय घुद्धनव॑ चकर्प भारय्याज्रागः पुनराचफर्ष। 
साएनिश्चयात्नापि ययौ न तस्थी तरंतरक्लेप्चिव राजहंस: ॥ 
इसके लिया अश्वघोष के बुद्धधरित और ललितपिस्तर 
हि. >> चर्णुनों के 
में भो फालिदास के काव्यों फे बणैनों की छाया और बहुत से 
श्लेकपाद भी उसो रुप में हैं। इससे स्पष्ट मालूम दोता द्दै, 


कालिद्यघ और अश्यथाप । झ्डे 


कि अग्यवाप ने फालिदास के कान्यों के अच्छी तरह मनन 
करने के पीदे अपने फात्यों की रचना की है। त परमार्थ वोद्धा- 
चार्य ने अन्तिम बौद्ध-खमा जिस समय दुई घही समय 
अश्वयोप का लिछ़ा दै । इस मद्दा-सभाका मद्दाराज़ अशोक के 
पीछे तीसरो शता-दो में कनिप्क के समय में होना चीनाई यानी 
झुएनत्सइ् सूचन करता है। कनिष्क की मुद्राओं पर ३, से 
४२ यर्ष का सप्तपिं सम्बत्‌ लिपा हुआ मिला है, जैसा कि 
इन्डियन रिज्यू जता में 7॥० त॥8 ० जांशाए शीर्षक के 
लेंख में उल्लेख है । इस द्विसाव से अभ्वचोष का समय ईसघी 
सन्‌ के प्रथम शतक के दूसरे या तीसरे चरण में छिद्ध द्वाता 
हैं । सरस्वती की उक्त सस्या में अ्रश्ययोप का समय ईसा के 
पूर्व ६० वर्ष से ईसवी सम्‌ के ५० चर्ष तक माना गया है। 
अभ्वधाप फा समय ज्ञय ईसा के लगभग ५० चप पूर्य 
"माना ज्ञाय तो इनके पू्॑ंवर्तो फालिदास का समय इसके 
सगभग १०० वर्ष पूर्व दाना ही सभव द्वो सकता हैं। क्योंकि 
उस समय किसी विद्वान के भ्रन्थ का सर्वन स्‍भचार द्ोने में 
सथा उसझे भावों का अलुऋरण फरने में बहुत समय की 
अपेक्षा रहती थी । अय जिस भ्रकार क्सो पुस्तक फो सदस्यों 
आपवृतक्तियां मुद्धित दोफर पद्ुत शीत्र सर्चन प्रचलित दो ज्ञाती 
हैं, ढस समय प्रन्थ प्रचार का ऐसा सुग्रम साधन उपस्थित 
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घ्छ भूमिका । 


न था, फल्नतः किसी पंथ के सम्यकतया प्रचार होने में लग- 
भग एक से धर्ष का समय लगना कुछ अधिक नहीं । 
बन प9३2०- 
कालिदास और द्डनागाचाये। ..' 
दिडुनाग नाम के एक वोद्धाचाये भी पूर्व कांल में एफ 
बड़े भारी विद्वान दो गये हैँ । इनका समय छछ विद्वानों ने 
इंसची सन्‌ के चोथे शतक के दूसरे या तीसरे चरण में स्थिर 
किया है, और छुछ ने ई० सन्‌ के पांचवें शतक के अन्त में 
ज्ञा हो, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार फरने पर फालिदास फे 
साथ इनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं मालम होता है। किन्तु 
फालिदास की एक उक्ति के श्राधार पर इनके साथ फालिदास 
का सम्वन्ध करपना किया जांता है। वह उक्ति यह हैः-- 
अरद्रे; शक दरति पवनः कि खिद््त्युस्मुपीभि-- ' 
दंशेत्साहश्वफितचकितं मुग्वसिद्धाह़ नासिः । 
स्थानादस्मात्सरसनिशुलाडुत्पतोदडमुखः्सं 
दिड्नागानां पथि परिहसन्स्थूलनहस्तावलेपान्‌ ॥ 
( मेघदूत-१४ ) 
इसमें 'दिखनाग”ः और 'सरसनिघुल' इत्यादि पदोँ को 
मछिनाथ ने रिल्रषष्ट भ्रथांत्‌ दो अर्थ बाले मान फे एक अर्थ यह 
भी लिणा हैः-- 
अन्नेदम॒प्यर्थान्तरं ध्यनियति | रखियों निचुलों नाम 
मदहाक््थि कालिदासस्य सहाध्यायः परापादितानां फालिदास 


फालिदापघ और दिख्मागा घ्ष 
भवन्धदूषणानों परिद्दर्ता यस्मिन्स्याने, तस्माव्‌ स्थादादुद्‌डूमु था 
निर्देषित्वादुल्नतमु पः सन्‌ दिखनागाचार्यस्य कालिदासस्थ प्रति 
पत्तस्प एस्तावलेपान इसलविस्यासपूर्वकाणि दृपणानि 
परिदरन्‌ ध्द्वेरद्तिकस्पस्य दिखनागाचार्यस्यशह पराधान्यम्‌ दरए- 
तोति देतुना सिर: सारखतसिरें मद्धाहृथ्रिभिस्क्वाभिश्य 
इष्टोत्साहः सन्‌ स्म्तुत्पत उच्चैमंच इति «भरत न्‍्धमात्मनं था 
प्रति कर्वेयक्तिरिति? । 
अरधांव फव्रि-फालिदास अपने काज्य की प्रश॑त्ता में अपने 
प्रन्‍न्ध-मेत्रदूव-ले ऋदते दे, कि दे मेबदूत ! मेरे परतिद्न्द्रो 
दिझ्तागाचाय॑ फ गोरव को मिरि-शियर के सडश पवन उड़ायें 
ले जा रहा है, इस प्रकार सिद्ध-मद्दाकवि और #॥ड्वनाओं 
( स्ियों ) द्वारा प्रशंसापूर्वक दृष्टिगत द्वाता हुआ तू मेरे 
सद्ाध्यायो श्र मित्र इस निधुल नामफ रसिक फवि फे स्थांत 
,से दोप रहित दोने फे फारण ऊंचा लिए करझे ये घड़र आगे 
* बढ़ और मार्ग में दिख्तारचार्य के स्थूल दाथों फे लेस का 
गर्य मिंदाता छुश्रा विजयी द्ोकर प्रयाण कर | 
, यस, इसी रोक में दिछनाग का नाम मिलने से और 
दिदूलाय आचार्य एक उत्कद विद्वान दाने से, तथा मस्लिनाथ 
की टोका में इस श्लिष्ार्थ फा उह्लेप दाने से चिद्दद-लमाज 
में कालिदाल आर दिसनाग आचार के समझालोन देने की 
अमएमक कल्पना फी जातो है । इस श्रम का प्रधान काय्ण 
झूल का पाठ नहीं किन्त मूल्खिदाय छी यदद टीका है, जिसमें 


डे भूमिका । 


दिडताग-शब्द के दे। अर्थ विये गये है। परयोकि मेघदूत की 
उपलब्ध टोकाचों में सब से प्राचीन शीका वर्लभदेव की है । 
उसमें कालिदास की इस उक्ति का प्रसड़् सिद्ध एक ही श्र 
किया गया है | मल्लिनाथ की अपेक्षा वल्लभदेव बह्दुत प्राचीन 
है, बहलभदेध फे समय में फालिदास और दिड्ूनाग के सरब- 
न्‍थ फी यदि विसी प्रछार की दहपनी प्रचांलत होतीते 
दटलभदेव भी मद्टिनाथ दी ठरद उक्त श्लोक फा दूसरा अर्थ 
अधश्य ही लिखते। इससे जान पड़ता है, कि उनके समय में इस 
प्रकार की कढपना की उत्पत्ति न हुई थी। मटिल्नाथ ने उक्त 
इ्लेक के इलेपार्थ की फल्पना क्खि चाधार से थी है, उसफा 
दारण भी उपत्तब्ध है, और यह यह है, कि कालिदास 
नाम के एक अन्य फवि ने 'मानार्थशब्द्रत्नः नाम का एक प्रथ 
लिखा है और उसके मिश्र नियुल नामक एक विद्यानने उसक 
तरला नाम फी टीका की है | अशुमान से चिदित द्वाता है, कि 
उस भ्रथ फी कसी प्रति को देखकर या उसके आधार पर 
चली हुई किम्बदन्ती के सुनकर मल्लिनाथ ने ऐसा श्लेपाथ 
कहपना किया है। किन्तु मद्रास गवरन्मेंठ द्वारा भ्रकाशित 
दस्तलिखित पुस्तकों के सचीपन्न से स्पष्ट द्वाता है, फि ऐसा 
एलेपा्े कहपना करने में मह्लिनाथ केवल ख्यं ही भ्रमित नही 
हुआ किन्तु उसका यह भ्रमजाल उसके परचर्ती अनेक इतिदा- 
स लेखक विद्वानों फो भां स्लान्त करने के लिये श्रपनी तरफ 
अकर्पेण कर रद्या है। अब पूर्वोक्त ' नानार्थ शब्दरत्न' फे 


कालिदास और विह्मादित्य घर 


प्रारम शोर भरत का लेस देणिए: ! यह इस प्रकार हैं-- 
प्रार्म--स्रमित्रकालिदासेक्तशब्द्रद्यार्थजु सितम । 
ततरत्ाण्या लसदू व्याय्यामाण्याते तन्‍्मताहुगम्‌ ॥ 

ओर अन्तिम होल यद है-- 

'इतिधोमनमहाराजशिरामणिश्रों मीन राजप्रयोधित निद्चु 
शाकवियेगिचन्द्रनिमितार्या मद्धाकविकालिदालझतनाना्थ 
शब्दरणकराशरक्षदोपिका्यां. तरलाप्याया. स्व तृतीय 
नियन्धनम! । 

( मद्रास ग़० इस्त० पुम्त० सूचीपत्र सन्‌ १६०६ पत्र ११५५ ) 

इससे स्पष्ट मादूप दाता है, कि जिछ ग्रंथ फे श्याधार 
पर मह्लिनाथ ने निशुल शन्द में शलेपार्थ कल्पना करके 
दिएताग आचार्य फे साथ कालिदास का सम्पन्ध फटपना 
फिया है, पष्ट निय्युल नामक कवि महाराया भेजराज के समय 
में हुआ है। रघुवंशादि मद्दाफाब्य प्रणेता मद्ाऊचि कालिदास 
सेघद भिन्न हैं। एतावता मटिलनाय फी टीका फे झाधार 
पर कालिदास के दिड्याग श्राचार्य फे समकालीन फटपना 
करना प्रमसूलफ है । 

२ जन 
कालिदास और विक्रमादित्य । 


भारतवर्ष के लग्ध ध्राचोन इतिदास में विक्रमादित्य 
भाम फे बहुत राजाओं का उदलेज है। एक ते। उज्जैन फे 


ड८ भूमिका । 

राजा विक्रमादित्य वे प्रसिद्ध हैँ जिनफे नाम का सम्बत्सर 
ईंसबी सन्‌ आरभ हेने फे ५७ वर्ष पूर्व फा प्रचत्तित है । उनके 
सिधा भ्मद्याराजा चन्द्रगुप्त प्रथम, (चन्द्रगुप्तध्ठितीय,] कुमार - 
गुप्त और स्कन्दगुप्त, ये शुतवंशीय राजा तथा ओर भी दर्षदर्धेन, 
शिलादित्य आदि राजा विक्रमादित्य फे नाम से प्रसिद्ध थे। 


विक्रमादित्य फे नाम से प्रसिद्ध राजाओं में से किसी एक 
दो साथ महाकवि फालिदास का सम्पन्ध फलपना किया जाता 
है। दुछ लोगों फा मत है, कि फालिदास, उन महाराजा 
विक्रम फी सभा के नवरतों में थे जिनके नामफा सम्वत्सर 
प्रचलित छ। इस फटपना फा सूल फारण यह ख्छोक है-- 
'धन्वन्तरि क्षपणफेपमरसिंदशकु 
चेतालभट्टघटकर्परकालिदासः । 
स्थाते घरादमिहिरो नपतेः समायाम्‌ 
रलानि थे परसचिनेध धिप्रमस्यः ॥ 
किन्तु इस एलेक में फद्दे छुए नौ विद्वानों फा एफ फाल 
में देना इतिहास से सिद्ध नहीं हवा, इसमें वराहमिद्दिस का 
साम भी दे, परन्तु उन्होंने स्ययथ अपने पश्चसिद्धान्तिफा प्रन्ध 
की समाप्ति में शस्‌ ४२७ शर्थात्‌ ईसची सन्‌ ४०५ था समय 





इनका समय ई० सन्‌ ३२६ सके माना ज्ञाता है। | इनका शासन- 
वाल ईं० सन्‌ ३७५ मे ४१३ तक बडा जाता है ३ छुपारगुप्त घोर स्ूनदगुप् 
देने वा समय सन्‌ धश्रे से ध्न० तक लिसा हुआ है। हइन दाना का 
समय ६० सन्‌ ४५० से ६०० तक निर्णय किया गया है । 


कालिदास ओर विक्रमादित्य पड 
लिया है | फदाचित्‌ रखुबंश श्रादि मद्मकाव्यअ्णेता मदाकबि 
कालिदास से मिन्न इस नाम के दूसरे कबि फा तथा जिनके 
नाम का सम्पत्खर प्रचलित है, उन मद्दाराजा विक्रमादित्य से 
अन्य इस नाम फे राजाफ़ा उक्त न्‍्छोक में उल्लेख दे । झयवा 
खंभव है, कि उ-प्रसिद्ध प्रायोन विद्यान और राजाओं का 
परस्पर रूम्पन्ध कटपना फरने की मनुष्य स्वभान-सिद्ध 
मन्बृच्ति दी इसका कारण दे।, जेसाकि भेज्मम्रपन्ध में सभो 
मसिद्ध प्खिद्ध मद्दाऊसियां का मद्याराजा सेजराज के साथ 
सम्पन्ध फरपना फरफे लंबित आख्याधिकायें सुम्फित कर 
दी शई है । 


कुछ विद्वानों फा पक्तव्य है, कि जिनके नाम का विक्र- 

मीय सम्बत्सर प्रचद्धित हैं, उस समय अर्थात्‌ ईसा के ४७ 
धर्ष पूषे फोई घिक्रम नाम का राजा हो नहीं हुआ, किन्तु इस 

* मस के पतिकूद् कुछ पुरातत्वविदु पिद्दानों मे धढू प्रमाों से 
उस समय विद्रम नाम फे राजा फा दोना सिद्ध फर दिया 
है । कुछ भी दो, यहां पर विचार करना फेवल यही अमीछ 
है, कि विक्रम नाम के राजा के साथ रघुवंशादि प्रणेवा मद्दा- 
कवि कालिदास का सस्वंध संभव दो सकता है या नहीं ? 


हमारे पाचीन राज्याशित फर्ियों में ऐसा फुछ सम्प्रदाय 
देसा ज्ञाता है, कि यें अपने आश्रय दाता फे सम्यंध सम 
फहों धत्यचा और फहीं गृूहतया किसी भी प्रकाश से अपने 


रे 


० मूमिका । 
अंथ में अवश्य उद्लेल करते ह। और वह उठलेस प्रशंसा. 
गर्भित होता है! मद्ाकवि भास ने अपने आाभय दाता राजा को 
नाम प्रत्यक्ष निर्देश न करके अपने नाटकों फे भरववाक्यें में 
यही वात मूठतया खूथन की है, जेसा कि ऊपर स्पष्ट किया 
गया है। तहुसुसार दी वाण आदि" राज्याश्रित-कवियों 
फी पद्धति देयी जाती है। महाकवि फासिदास जैसे फवि का 
शाज्याधित न द्वाता तो कद्ापि समव ही नहीं परयोक्ति उनके 
नाटक ही इसयः खाद्य दे रहे हैं, फि ये राज्याश्रिव कवि थे। 
फिर यह भी फब समय है कि वालिदास शपने आधयदाता 
के चिपय में एफवार दी मौन 'प्रचलम्वन करे। 'प्रवश्य ही उनके 
भ्रंथों में भी किसी भी प्रकार से अपने ग्राश्यदाता के 
विपय में ताधश उछ्लेस दाना ही चाहिये । 

कालिदास फ्ेग्रंथों में तादश उल्लेख फिसो भी एक 
मद्दाराजा व्रिक्रम के सम्बंध में एक तो उक्त कवि के 
४ विकमेबंशीय ” नाटक फ नाम द्वारा माना ज्ञाता है। उसमें 
चद्गवंश के महांराजा पुररव फा चरिन वर्णन किया ज्ञाने पर 
भी विक्रम फे नाम की येज़ना से तथा उक्त नाठक में कुछ 
स्थलों पर फवि ने पराक्रम शब्द पो न लिस के इसका पर्याय 
विक्रम शब्द का प्रयोग फिया है, उससे कवि द्वारा घिक्रमा- 
दिव्य का सूचन फिया ज्ञाने की कटपना फी जाती है। इसके 


सिवा रघुवंश आदि काव्यों में भालु, भाखान, गोप्त, गोप्ता, 
श॒प्त, समुद्र, और कुमार आदि शब्दों फे प्रयोग द्वारा मो 


कालिदास और अग्निमित्र । ६१ 


विक्रमादित्य की उपाधि धारण फरने वाले किसी शुप्तवंश के 
सरोजा का सूचन मान कर बड़ी संचा तानी स्रेइस कल्पना 
की पुष्टि को जाती दै। हे 

किन्तु यह बात श्रवश्य दी विचार करने याग्य है, कि 
कालिदास जैसे ग॒ुण॒प्ष कवि ने जब अपने ध्यास-या-निवास 
स्थान उज्जैन, विदिशा, मालवा और दशार्ण आदि पर अपना 
प्रेम, स्वल स्थल पर व्यक्त किया है, तव अपने आभ्रयदाता के 
विपय में उपकार बुद्धि थे इस धकार संदिग्ध और इतने 
संक्षेप में सूचन करें यह वात स्वेधा श्रयुक्तिक ज्ञान पड़ती है । 
अपने ग्रथों में यदि विक्रम की प्रशस्ति का उनका उद्देश्य दाता 
ते भ्रवश्य ही थे उसे घिस्तार पूर्वक उत्तम और स्कुट खरूप 
में स्थापन कर खकते थे। प्र्वाबता क्रिस्तों भी मद्ाराजा 
विक्रम फे साथ कालिदास का सम्बन्ध कठपना फरने में 
उपयंक्त सभी युक्तियां नितान्त शिथिल और निर्मल प्रतीत 
हवाती हैं। अब यह द्ृष्टव्य है, कि तांहृश उल्लेय फालिदास फे 
अंधों में फिस राजा के सम्पन्ध में मिलता है ? आगे यही यात 
स्पष्ट की जाती है। ल्‍ 

ब्-न्‍-गट 0०० 
कालिदास और अग्निमित्र । 

ऊपर यह कहा गया है, क्रि न्‍्टइवंश फे मद्दाराजा पुष्प- 
मिन्न ने मगध-देश का राज्य ग्राप्त किया था। ओर इनका 
समय ईसा के १८१ बर्ष पूर्व से १४८ वर्ष पूर्व तक माना जाता 


डर भूमिका । 


है। जिस समय यह राजा मगध-देश फे सिंहासन पर था, , 
उस समय इसका पुप्र युवराज अग्निमिच्र, दशाणं-मालबा 
प्रान्त में राज्य प्रतिनिधि-गवर्नेर था । और उसकी राजधानी 
विदिशा थी। फालिदास ने इसी-अग्निमित्र और इसकी 
प्रियतमां मालविका के नाम से 'मालधिफाग्निमित्र! नाटक 
लिया है । इस नाटक के यहुत से बर्णनों से तथा अन्य कारणों 
से श्रम्निमित्च के साथ कालिदास के सम्बन्ध की बहुत 
उत्तमरीति से पुष्टि छती दे ॥ यद्द नाइक महाकदि 


*दुछ ऊोग माखविकाम्निमिय भादक का रघुकशादि महाफाब्य 
निर्माता मद्ठाफ्दि कालिदास द्वारा मणीत दोने में श्बा! बरते है।हुस 
शक्घाके उत्थापक पर से, बिलसन्‌ साहब हैं। उन्होंने सबसे प्रथम घोन- 
छ0॥॥ में डाक्टर प्रंडिश्कि दलचके 7:८१९४७८६८ 7'णीफटाष्ट साहव की 
निकाली हुई सन्‌ १८४० की शाद्त्ति पर से सशयात्मफ होके इस प्रकार की 
“शब्ब! उठाई थी,न कि किसी रढ़ प्रमाण के आधार से, उनके सिया इस 
प्रकार्यी शद्दा म॑ ते पहिले ही किसतीऊे चित्त में उठी थो थोर म भय है। 
“किन्तु इस निर्मूख शक्या ये। मिराकरण करने के लिये परणिदत शहर 
पाणदुग्क मदाशय ने,ले इस नाटक की शआाद्तत्ति अग्रेजी फे नोटों सहित 
१ सितम्बर सन्‌ १८६६६ में निकाली है उपकी भूमिका में बहुत उत्तम 
प्रकार से विघ्तारपुनैंक शालद्ोचना कश्के यह बात स्पष्ट सिद्ध वर दी है, 
कि मसालदविकास्थिम्रित्र भाठक उसे महाकति कालिदास की रचना है, 
मिछने दिक्रमेवशीय झोर शा/फुत्तरा लिखे ह | इसके सिया दाणीविलास- 
श्रीसक्रर-वी छपी हुई इस नाटक की आहत्ति की भूमिदा में मी इस पिपय कय 
अच्दी तरह विवेचन करके यद्दी बात सिद्ध कर दी गई है। छुतरा इस 
नाटक के करहूंत्य के विषय में शक्बा का लेश मात्र भी अवकाश मही रहा 
है । विस्तार भय से उक्त विद्वानों की सार गर्भित युक्तिया बी यद्दा उद्घृत 
नहीं कर सकते । 








कालिदास और अग्निमित्र धर 


काहिदास की प्रथम रचना का माना जाता है। घस्तुतः यह 
अज॒मान यथार्थ मालूम द्वोता दै। 

अग्निमित्र की इतिहास में कुछ भी प्रसिद्धि नहीं है । 
इनके पिता प्रुष्पसिय्र के विपय में प्रेतिदासिक बृत्त इतना ही 
म्रिल्ञता है, कि उसने घुदद्रथ नामक मौर्यबंश के अन्तिम राजा 
को मारकर पाटलीपुत का राज्य खाघीन फिया था। और 
भ्रीकीं के श्राक्रमण फे दटाके विदर्भ तथा परवेहा को परा- 
जित किये थे। तथा अश्वप्रेध यञ्ष किया था। इससे अधिक 
श्क्ववश के राजाओंका बृचान्त इतिद्दास में नहीं मिलता । 

अतएवच यद प्रश्न उपस्वित द्वाता हे, कि कालिदास ने 
झग्निमित्र का विस्तरित चरित्र मालविफाग्निमिन-साटक 
में किस आधार से लिखा? इस विएय में ऐविहासिक 
विद्वान भोफेसए दिलसन्‌ का मत दे, कि जिस समय अग्नि- 
मिन्न पा राज्य-चुत्त तोगों फे ध्यात में नथ्रीन था, उसी समय 
इस नाटक वा रचा जाना सभव है इस कथन फे मालथि 
वाग्निमिन्न के श्रकाशक पणिडित शद्भर पांडरइ मद्ाशय ने 
भी निस्पन्दद्द स्वीकार किया है। वस्तुत फालिदास ने 
अपने प्रत्यक्ष अजुभव दी से शग्निमित्र फे समय फे इतिटास- 
कार या कार्य सम्पन्न करने की इच्छा से उसके चरिन को 
उख-नादफ में अधित किया ज्ञान पडता हे। 

सभवष है, कि जिस समय युवराज-श्रग्निमित्र का अधि- 
कार मालवा प्रान्त में था, उस समय उसने कालिदास के 


द्ड भूमिफा। 


आश्रय दे के अपनी सभा में रफ्खा हा।। इतिहास से ज्ञान 
पड़ता है, कि श्टड़्बश के राजा नाव्य-फला फे बड़े रसिक 
थे | अग्निमित्र का भी नाव्य-्फला का रसश और मार्मिक 
दाना उक्त नायक पर से स्पष्ट विद्त हाता है। कालिदास 
का ,मों उजोन, विदिशा आदि पर अखाधाण प्रेम, इनके 
कार्यों में प्रसद्ग घाप्त-एक नहीं श्रनेफ स्थर्तों पर-स्पष्टतया सूचन 
दाता है। उसफा कारण भी इस सम्बंध द्वारा परिस्फुट 
हाताहै।. : 
मालविकाग्निमित्र-नाथफ के धरारम्भ के उस्लेज से स्पष्ट 
मालूम होता है, कि जिस समय कालिदास, मद्दाकवि 
की पूसिद्धि में आने को उत्सुक थे उस समय भास फे नाठफ 
बड़ी भारी प्रतिष्ठा प्राप्त हा रहे थे, बात यह थी कि उस समय 
जाय्य-साहित्य भ्रधिक विस्तरित न द्वाने से लोक रुचि भास, 
सौमिन्न आदि के नाटकीा की तरफ हो मुकी हुई थी शायद 
आछत आदि धाचीन कवियों फी तरफ कुफी हुई लोक-बृत्ति 
को अपनी तरफ फिरा के श्रपनी प्रतिष्ठा स्थापन फरन का 
कार्य कालिदास का कुछ फठटिन मालूम दुआ द्वोगा, एतावता 
यह भी संभव है, कि उसी समय उन्हाने प्रथमारम्म दो में 
आुबराज अग्निमित्र फे मालविकाम्नि-मिश्र में नायक कहपना 
करफे इस नाटक का प्रयाग विदिशा में बिदर्भराज फी विजय 
आप्ति फे अवसर पर भशस्ति रूप में बसन्तोत्सघ के उपल्चय 
में भग्निमिन्न की सभा में करा फे दिखलाया दहै।। 


कालिदास और श्रग्निमित्र ९  धप 


धनारक स्यातवृत्त' स्यात्‌?” इस प्रकार के किसी नियम 
के अज्ुसार दमारे प्राचीन कवियों द्वारा अपने नाटकों में 
प्रायः खु-प्रखिद् पुराणेततेहाल से नायक का निर्धाचन किया 
जाना देखा जाता है। शायद यद्द प्रणाली नादओं के पआदर्श- 
ऋषि भासत द्वारा प्रवत्षित को गई ह्वा। उसके पोछे फे 
कवियों फे नाटकों में भो यही प्रथा देखो जातो है। किन्तु 
भास जैसे कवि के नाटकों के साथ स्पर्धा करके अपनी 
अतिष्टा स्थापन फरने की इच्छा रखने वाले फालिदास ने अपने 
प्रथम नाटक ही में पुराणेतिद्दास-प्रसिद्ध नायफ फी येजना न 
करके अग्निमिन्र जैसे-इतिहाल में कुछ भो महत्व भौर 
भ्रसिद्धि न पाये हुए, मात्र युवराज का नायक कहपना किया, 
यह विपय ध्रवश्य ही घिचारणीय है? 
इसकी स्पष्टता के लिये उक्त नाटक के घारम्म का डल्लेख 
चडा उपयोगी है, जहां पर फालिदास मे भास फे साथ झपनी 
/ स्पर्धा फा प्रसह् दो नादय्याचायों की परस्पर स्पर्द्धा फे रूप में 
चड़ी मार्मिफता से सूचन फिया है। उसमें एफ आचाये 
प्राचीन और एफ नचीन कल्पना करफे उन दोनों की नाटय- 
कल्ता पी परीक्षा फी स्पर्दा के उद्देश्य से कवि ने मालधिका 
के उृत्याभिनय में नायक और नायिका में पेमारोपण किया 
है | यदि इस पूसच्न में दे। आचाये फे स्थान पर एक दी के 
सम कफधि ने मालवधिका के राज़ा के सन्मुख उपस्थित की 
द्वाती, तो भी नायक और नायिका में ध्रेमाड्‌कुर उत्पन्न द्वाने का 


दद भूमिका । 


पूसड़ चद दिखा सकता था । किन्तु ऐसा न करने में फवि 
का अभिपूषय यह मालूम दाता दै, कि अपने से पाचीन भास 
कवि फे साथ अपनी स्पद्धा फा पूसड़ राजा की उत्सुकता 
और रसवृत्ति जाशत फरने के लिये इस स्वरुप में रफ़ा है । 
इसमें किसी स्थल पर गर्व के ओर फिसी स्थल पर मर्म के 
जिन ज्ञिन वाक््यों फी कविने येजना फी है, उन पर से 
विदित द्वोता दे, कि ऐसा फरने में कवि फा झवश्य ही गूढ़ 
आशय है। जिसफे उसने खय' आगे स्पष्ट फर दिया है। 
देखिए ] नाटक के परारम्म में पारिपाश्वक द्वारा भास आदि 
प्राचीन कवियों के महाकबि कालिदास, प्रथम इस्र प्रकार - 
धन्यवाद दिलाते हैः-- 

मा ताबत्‌ । घथितयशर्सा भाससौमिल्लऋविपुत्रादीनां 
प्रबन्धान्‌ श्रतिक्रम्प वत्तमानकवेः काखिदासस्प क्रियायां फथ 
परिपदो बहुमानः । 

फिर सूतधार के मुप्त से कदलाते हैः-- 

सूत्रधार:--अ्रथि व्िवेकविश्वान्चममिद्दितम्‌ । पश्य, 

दुराणुमित्येब न साधु सर्व न चापि काव्य सवमित्यवधम ! 

सन्तः परीद्यान्यवरदु भजन्ते सूढःपरप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 

( माछरिकार्निमिन्र प्रथम अद्डू ) 

इस एलेफमें, स्वय परीक्षा न फरके दूखरों के मत पर 
आधार रखने दाल को सूड़ फहफे डनपर कदि ने कठोर शाफतेप 
किया हैं | यह, नपम्नता से नवीन आरम्म करने वाले कवि के 


कालिदास और अग्निमित्र ! हक 


नहीं, किन्तु राजाश्रय के वल से अपनी प्रतिमा के गोरव के 
विश्वास चाले कवि के वाक्य, भास को और उस पर झअन्ध- 
श्रद्धा रखने याले दर्शक-गण के उद्देश्य से हैं। और भी बहुत 
स्थलों पर ऐसे उद्दयार है, उनके भास जप उद्देश्य लद॒प में 
रख कर पढ़ने से कालिदास का व्या श्रमिम्राय है ? से स्पष्ट 
विद्त है। सकता है । उक्त नाटक में देने आचाय॑ पत्तप्रान 
और एफ दी राजा के आश्रित दियाके व्यज्ञय रूप से इस 
प्रसकह्त केः रस के कवि ने आत्म प्रशसा फे देप से बचने के 
लिये अपनी खु निएुणता सखूचन की है। कालिदास ने झपने 
के! बत्तेमात कवि भौर भास' आदि के! 'पुराण' शब्द से स्पष्ट 
ही अपने से पूर्वचर्ा फचि कथन कर दिये है । 

इससे यद्दी अछुमान देता है, कि फालिदास के। अथम 
आधय झग्निमित्र द्वारा ही प्राप्त दुआ दोगा, और भास के 
साथ स्पर्धा फरके अपनो फीति बढ़ाने, फे लिये द्वी उन्होंने 
इसकेा नायक फटपना किया द्वोगा। यदि ऐसा न माना 
जाय ते अग्निमित्र फे चरित्र में पऐेसी फ्या बिलक्षणता है? 
जिसके लिये मद्दाकवि कालिदास इसके नामका नाटक लिख 
कर भास फे विषय में कुकी हुई लेक वृत्ति फे। श्रपनी तरफ 
आफर्षित करने की चेष्टा करते । 

यह भी अनुमान द्वातता है, फि इस छु-युक्ति द्वारा आशा- 
झुरुप प्रतिष्ठा स्थापन फरने के पश्चात्‌ कालिदास ने विक्रमो- 
चेशीय ओर शाइुन्तल नाटक लिखे थे। उनमें इस नवीन 


ध्द भूमिका । 


रीति के खीकार फरने फो कुछ आवश्यक न समझ, उसी 
पभराचीन-फवि-सम्प्रदायाजुसार उन्हेाने पुरुष और दुष्यन्त नाम 
के पुराण-प्रसिद्ध नायक निर्वाचन फिये हैं। किन्तु मालवि- 
कारिनमिन्र में पूर्व-भचलित पद्धति का अनुसरण न करने में 
कवि का यही शअभीण्ठ हवा खकता है, कि वर्त्तमान-कालिक 
युधराज फे नामका नाटक प्रथमयार ही राजा और प्रज्ञा में 
समाहत द्वाकर उस फाल में प्रसिद्धि-प्राप्त भास के नाटकों के 
विपय में लाक-रुचिका हास द्वा। 

प्राचीन कवियों फे पंथों में अपने आश्रयदाता फे गुण- 
फीत॑न से उसका गौरव सूचन फरने फी भ्रथा जिस प्रकार 
अविच्छिष्न रूप से देखी जाती है, उसी प्रकार उनमें, अपने 
आभयदाता की न्यूनता के प्रसह् के छिपाना अथवा पेसे 
प्रसक् पर मोन रहना भी देखा जाता है। इस विपय में भो 
कालिदास के प्ंथें में अग्निमिनत्र फे सम्बन्ध में यहुत 
अजुफूलता है। 

कालिदास ने कवि-खमाब-सिद्ध अपने खलमय फा चित्र 
अपने कान्य में अद्धित किया है, यह अजुमान किया जाय तो 
स्पष्ट विदित द्वोता है, कि उन्होंने रघुवंश के चतुर्थ, पश्चम, 
पष्ठ और सप्तम तथा अष्टम सर्ग के कुछ पूर्व भाग में रूपानतर 
से अग्निमित्र फी राज्य-स्थिति के चार चृत्तों का घतिबिम्ध 
“दिखाया है। अर्थात्‌ भगधराज़ पुप्पमित्र की सार्त्रिक- 
विज्ञगय, उनका अभ्यमेध, अग्निमित्र का विदर्भराज-कन्या- 


कालिदास ओर अग्निसित्र । हट 


मालविका के साथ विवाद और अग्निमित्र फे। शाज्यामिपेछ 

करके पुप्पमिन्र फा निवृत्त होना, इत चार भसडो फो रघु का 

दिग्विजय, डनफा राजसूर यज्ष, श्रज का विदर्भ राज़ कन्‍्या- 

इन्दुमति के साथ विधाह और अजके राज्यामिपेक्त फरके 

रघुका निवृत्त होना, इस खदूप से फुद् गोसव फे साथ धर्णन 

पिया है। दे सिए ! इन्दुमति फे सयम्पर के प्रसद्ठ का चर्णनः-- 
*तसा जपाणां श्ुतव्नत्तवशा पुंवत्मगलभा भ्रतिहारस्क्षी 
माक्संनिकर्ष मगधेश्थरस्थ मीत्वा कुमारीमचदत्सुनन्दा॥ 
असौ शरएयः शरणान्पुखानामगाथसत्वो मगधः प्रतिष्ठ-। 
शाज्ञाप्रजारक्षनलब्वर्णः परन्तपो नाम यथार्थनामाव 
फाम हुपाः सन्‍्तु सहखशोन्ये राजम्वतीमाहसनेन भूमिम्र । 
नक्षप्नताराप्रहसकुलापि ज्योतिप्मती चन्द्रमसेष रात्रि: ॥ 
क्रियाप्रबन्धाद यम ध्यराणामजस्तमाहतसह स्ननैतः । 
शच्याश्थिए पाएडकरपाललवास्मन्दारशत्यानत्ञकांसश्थकार ॥ 
अनेन चेद्चिद्डुसि शद्यममाणं पार्णि वरेए्येन कुझ प्रवेशे। 
भासादबातायनसशितानां नेश्नोत्तलव' पुष्पकुराज्षनानाम ४ 
पथ तयोक्ते तमवेदय किखिब्िस्तसिद्र्वाइमधूरमाला। 
ऋज्ञप्रणामक्रिययेव तन्‍ची प्रत्यादिदेशंव्मभाषमाणा * ॥ 

( रघु० ६--२०१२५ ) 

यहां खयम्यर-मणडप में फालिदाल ने ऊस्पूर्ण आयांचर्त्त 

के राजाओं में प्रथम-स्थान मयधराज यो दिया है। फेचल 

यही नहीं, गह़ोक्ति से कवि ने अग्निमित्र की मशंत्रा फी हो 


१०० भूमिका! 


ऐसा भी भान होता है। 'शरर्यः शर्यान्मुखानाम्‌! । इस पद 
में विदर्भराज के शरण आने पर उसके राज्य लौटा कर उस- 
का सत्कार किया था, उस प्रसड़ का आर ' क्रियाप्रबन्धादय- 
सध्वराणाम्‌ ! | इस पद्‌ से अग्निमित्र के पिता पुष्पमिन्न ने 
यश किया था, उसका गोरबव युक्त प्रशंसित वर्णन सूचन होता 
है. । तथेव 'परतप» । इस श्लिए.- पद से भी शत्रु का ताप 
उत्पन्न करने वाला अग्नि के खमान गुण बाला यथार्थनामा 
कह फे भ्रग्निमिन्र का सूचन ज्ञान पड़ता है। एव' 'राजाप्रजा- 
रजनतब्धवर्ण । यह पद्‌ भी, भजा में अरोचक वौद्धधर्म के 
नए करके इन राजाओं ने सनातन-धर्म के पुनः सरुथापन से 
भजा फो धसक्ष की थी, उस बात फे सूचन करता है। इसी 
प्रकार काम व॒पाः सनन्‍्तु! । इत्यादि परदे से भी मगधराज- 
वश की सर्वेपरि शक्ति, जे! ईशा के ३५० वर्ष पूर्व से १०० बर्ष 
पूर्व त्तक अग्निमित्र के समय तक विद्यमान थो, उसका सूचन 
किया जाना धिदित द्वोता है, इस वर्णन में भारतवर्ष के राजाओं 
में श्रधानता मान मगधराज को दी गई है, जैसी कि अग्निमिन्न 
के समय में राज्य-स्थिति वर्तमान थी, न कि चन्द्रगुप्त 

ओर अशेक फे समान एकछूघता, फ्योकि अशेक और चन्द्रगुप्त 
के समय में मगधराज्य फे आधिपत्य में सम्पूर्ण भारतवर्ष 
था ओर अप्निमित्र के समय में फेवल मध्यभारत, पञ्माव 

ओर काश्मीर आदि रद्द गये थे । और भी देखिप्ट | इस पसड़ में 

इन्दुमति का मंग्रधराज फे सनन्‍्मुख द्वी से माव-शत्य प्रणाम- 
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पूर्वक आगे जाना कवि ने लिखा है, किन्तु अन्य किसो राज्ञा के 
समोप से जाती हुई का इस प्रकार विधेफ-घचक भाव 
प्रदर्शित करने का उत्लेस नदीं किया, यद भी सगधराज फी 
भद्दत्ता दिखाने फो पर्याप्त है। 

जिस प्रकार इस प्रसड्ञ में ममधराज की महत्ता फवि ने 
सूचन की है, उसी प्रकार रघु के द्गिविजय-प्रसद्ध में रखु 
द्वारा भारतवर्ष के समी राजाओं का तथा पारसीक, ययन 
आदि का भी पराजित द्वोना वर्णन क्रिया है, किन्तु उस 
चर्णुन में भी मगधराज का तथा अग्निमिन के अधिकृत 
अचन्ति आदि प्रदेशों के विषय में कवि ने युक्ति-पूर्थंड मौन 
धारण किया है। अर्थात्‌ मगध फे सिवा उसके समीप फे 
घड्ल, फल्निद्ठ, कामरूप, श्रासाम और काश्मीर आदि चार्रो 
दिशाओं की सीमा फे राज्यों पर रघु का घिजय-लाभ फरना 
, लिखा हैं, फिन्तु सु-प्रखिद्ध मगध के राज्य का कुछ भी निर्देश 
न फरके पूर्व दिशा फे राजाओं के। जीत कर रघुका समुद्र-तर 
पर आना नीचे के श्लोक में खिपकर मगध फा नाम कवि ने 
छोड़ दिया है, देखिएः-- 

पौस्स्यानेयमाकामंस्वांस्ताभनपदाअयी । 

प्राप ताल्तीबनश्याम प्ुपकण्ठ महादधेः ॥ 
( रघु० २-३४ ) 

इससे ज्ञान पड़ता है, कि अपने आश्रय-दाता मगधराज 

की न्यूनता विखाना कवि ने अयेग्य जान के झुक्धि-पूर्यक 


रे भूमिका । 


ऐसा किया है । कद्िये ! इस अज्समान के सिबः ऐसा करने 
का अन्य कारण क्या दा सकता हे !। 
कालिदास ने विक्रमेबशाय ओर शाइन्तल नाटकों में 
नायकों का पोराणिकरीति से वर्णन करफे उसमें आफाश 
गमन आदि की दैवी शक्ति वर्णन की हे-उनका अध्धे द्व्य 
पात्र के समान वर्णन क्या हे। परन्तु अग्निमिन्न के विपय में 
ऐसा नह! लिया, बात यह हे कि अग्निमिच्र, कालिदास के 
समकालीन दोने से उसके नाम स लिखे हुप्ए नाठक में इस 
प्रकार के अलोकिक वर्णन का श्वराश नमिलने से मजु॒प्य पान 
के समान दी उस वर्णन पिया हे । केवल यही नहीं, किन्तु 
कबिने इसका प्रत्यक्ष राजा के समान वन जिया दे | माल्वि 
फारिनिमिन्न के पढने से बहुत से प्रसक्गों में ऐसा भान दोता हैं, 
कि माने ये धसहू कि के स्वय अज्ञुभवित हो | किसी किसी 
स्थल्र पर ता फवि, माने। राजा के पत्यक्ष सम्बोधन करके 
पटान्तर से कद्दता है।, ऐसा यान पड़ता ४ | देखिये ! प्रारम्स 
हु में नानदी के श्लोक का चौथा चरण इस अवार है.-- 
सन्मागालोक्नाय व्यपनयतु ख नस्तामसीयृत्तिरीश 
( माल० प्रथम अब्ग ) 
इसमें द्विर्थ शब्दों! की याजना करके फवि, माना आअच्ध- 
फाराबूत लोक बृच्ति के दृटाफर इस उच्चतम नाटक के 
झाज़ फरए निफालने के लिये तथा उसके देफपने के लिये 
राजा की सहायता की थरार्थेना करता दवा, ऐसा स्पष्ट भान 
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दोता है। यहां 'सन्मागे ? और ' ईश *? यद दोनों शब्द द्वि्थंक 
है। इस इलोक की काद्यवेम दौऊा में लिसा दै।-- 

'सन्मागलोिकनाय इत्यनेन अनर कब्मिद मार्गापितयः 
प्रतिपाद्यत इति सूच्यते | मार्गेर नाम नादय॑ विशेषः ?। 

इस नानन्‍दी में स्पष्टाथें में आशीर्षांद दे। और गृूढार्थ से 
यह राजा तुम्दारी अन्धकारायत-दर्णि के दूर करके 
अकार फे अभिनय, शत्य और चद्जीत युक्त नावक को देखने 
के लिये तुमको प्रेरण फरे ? इस प्रकार धार्थवा की गई है । 

अमग्निमित्र और कालिदास फा सस्झृध लद्य में रसरर 
कालिदास के ग्रंथों फे। पढ़ते समय उनमें औए भी बहुत सी 
सूदम याते इनफे सम्बन्ध की पुष्टि करने बाली मिलती दैँ। 
कालिदास ने विक्रम शब्द का प्रयाग केचल दे। तीन स्थलों 
पर ही किया है, उसी से विक्रम फे साथ उनका सम्यन्ध 
फटपना किया जाता है। किन्तु अग्निमित्र फे खूचन करने 
याले और इसकी प्रशंसा-चोतक द्विर्थ घारय ते इनऊे कार्व्यो 
में अनेक स्वलों पर मिलते है। रघुवंश के इन्दुमति-स्वयस्पर 
का प्रस॒ह्न ऊपर उद्धृत हो छुका है, फिर भी देखिए ! अग्नि- 
मित्र श्रवन्ति में सुवराज के शधिकफार से राज्य फरता था इस 
लिये उसी पसह् में अवन्ति-राज का वर्णन फरते हुए कविने 
“आरोष्य चक्रश्नममुप्णतेजाः” । कद्दा हैं, इस पद से भो चैसा 
दो सूचन दोता है। पुनः रघुवंश में रघु के राज्यामिपेक- 
असद् में भी कद्दा है।-- 


हि 


१०४ भूमिका । 
* स राज्य गुदुणा दर्च प्रतिपद्याधिक बभौ। 
दिनान्ते निद्दितं तेजः सविनेव हुताशनः ? ॥ (४-१ ) 
फिर आगेः-- 
अग्निवर्णममिपिच्य राघवः स्वे पदे तनयमग्नितेजसध! ! 
(१६-१ ) 
रघुवश के धारस्म में भी-- 
'हेम्नः सलदयते हाग्नो विशुद्धिः ध्यामिकापि बार। (१-१०) 
विक्रमेवेशीय में भी युवराज की प्रशसा में कहा हैः-- 
सूर्यः समेधयत्यूग्निमग्निः सूर्य थ तेजसा । 
फिए-- 
श्यामायते न थुस्माखु यः फकाशनमिवाग्निषु । 
( भालख० भ्रद्नू २-६) 
इत्यादि वर्णनों में अग्निमिन्न के नाम के पर्याय चाचक 
शब्दों से उसकी प्रशंसा क्रिया जाना सूचन होता है। माल- 
विराम्निमिन में और भी स्पष्टता से इसफे उदाहरण मिलते 
हैं। देखिए ! पश्चम अड्ड में फवि बैतालिकों फे मु से राजा 
की स्तुति कराता दै-- 
'परभृतफलव्याहारेपु._ त्वमात्तरतिमेघुम्‌ 
नयसि विदिशातीरोद्यानेप्यनड इवाइनवान्‌ । 
विजयफरिणामालतानां फैस्पोटबलस्प ते 
बरद घरदारोधोवृत्ते: खहावनतेः रिपुः ? ॥ 
इसमें धर्णेन की हुई अग्निमित्र फी प्रशंसा, कवि के ध्रत्यप्त 
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देखे हुए प्रसज्ष का भान कराती है| इसी नाटक के झन्तिम 
मरत वाषध को देखिए'-- 
“आशास्यमीतिविगमभभृतिप्रज्ञानां 
सपश्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे! 

इसमें कविने अ्रस्निमित्र 'के! मुंहसे कहलाया है कि “ मैं 
रत्तक हू जप तक' ऐसा नसोाचेः कि ईतियें का विनाश न 
हो! | इस श्वोक की टीका में काद्यवेम लिखते हैँ :-- 

* ग्रोप्त रगिचिमिप्रस्य फथन तत्कालराजोपलक्षएम * । 

अर्थात्‌ * गोतरि ! शब्द से श्रग्निमिन्न का तत्कालिक राजा 
होना सूचन देता है। 

अशोक फे पीछे ईसा के पूर्व दूसरों शता घ्दी में पुष्पमिथ 
ओर झग्निमिन ने बौद्धनधर्मं फे विनष्ट घायः कर दिया था, 
कहते है क्रि इन्होने बहुत से बेाद्ध चिहाए भश्म फरवा 
डाले थे। ओर योद्ध गया के मन्दिर में फी घुद्ध मूर्ति को 
हृटाकर उसके स्थान पर शिव लिड़ की स्थापना की थी, 
इससे पुष्पम्ित्र का शिव - भक्त दोना सिद्ध द्वाता है। 
कालिदास के पंर्थां में भी सर्वत्र श्री शिवजी की रुठुति है। 
उन्होंने कुमार - सम्भव वासका एक काव्य ही ओऔशिव चरिश्र 
मय झुम्फित किया है। खुतरां बौद्धूधर्म के कइरशु और 
शिव - भक्त पुप्पमिनत्र के समय में ही कालिदास का हाना 
इस कारण से भी समय जान पडता है। 

कालिदास का पुप्पमित्र और अग्निमिच के समकालीन 


१०६.. भामका । 
देने में यदि यद शह्डा की जाय, कि तत्कालिफ भाष्यकार 
पतस्लि ने पंसब-चध और यालि-बध नाटकों के नाम का 
उल्लेख फिया है, उसी प्रकार कालिदास के अंथो का उन्होंने 
सूचन क्यों न किया ? इसका उत्तर यही है, कि पुष्पमित्र के 
राजसुय-यज्ञ के समय में संभव है, कि भाष्यफार पतञअलि 
बयावृद्ध हां, और कालिदास विदिशा में अग्निम्रित्र फे समीप 
रहते हो, अतएव उनके अवसाल समय तक कालिदास 
महाकवि की प्रसिद्धि में न आये हो, इस दशा में इनके ग्रंथों 
का भाष्यकार द्वारा किस तरद् उल्लेख हे। सकता है! 
अथवा संभव है, कि साप्य का निर्माण हे। झुकने पर 
कालिदास का या उसके अंथों कार भाष्यकार को परिचय 
मिला दा । अतः यद्द शड्जा उपयुक्त विचार में कुछ प्रतिकूलता 
उपस्थित नहीं कर सकतो है । 

ऊपर प्रदर्शित किये हुए. विपयों पर विचार करने से 
मदाकवि फालिवास के अग्निमित्र फे राज्य-कात्न में अर्थात्‌ 
ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी के तीसरे चरण में स्थापन करने 
का अजुमान अधिक संभव जान पड़ता है। प्रोफ़ेसर 
मेक्सम्यूलए का भी यद्दी मत है, कि विकमेर्चशीय और 
शाझुन्वल्-नादक, झोकों - आक्रमण फे समय के आस पास 
लिसे हुए मालूम दाते है+६ ।. * 

यदि यद्द अनुमान ठीक माना जाय ते जिन सौमिल्य आदि 

# देखो ! मोकरम्यूजर्स दिस्‍्टी ओोफ ए , छोटरेंचर पेज ३३।॥ 
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कवियां के नाम का कालिदास ने उल्लेख फ्िया हे, उनका 
भास के पीछे और कालिदास के प्रथम अर्थात्‌ लगभग १९० 
धर्ष के बोच में देना समय हे। सऊता है। 
सभव हैं, कि ऊपर का पतिपादित विषय प्रमात्मक हे।। 
पयोफि विचारों की परम्परा से मनुष्य फा भतिकूल मार्ग में 
चला जाना स्वाभाविऊ हे, जेसा ऊि प्राय देखा जाता हे। 
एतदूर्थ उपयुक्त विचार-- 
£ भवदुयिरामवशरप्रदानाय वचासि न. । 
पूब॑रक्ञप्रसज्ञाय नाटकीयस्य बस्तुन»” ॥ 
€ मदाकरयि माघ ) 
इस शोक के आशय के अज्ुसार पिद्वदु समाज फे आगे 
केवल विवेचन फे लिये विनीत भाव से उपस्थित किये गये है । 
कालिदास का जन्मस्थान। 
कवि शिरोसूपण कालिदास के अन्म स्थान के विषय में 
भी फटी रुप्ट उल्लेख नददीं मिलता । किन्तु कुमारसभब, 
रघुबश और मेघदुत आदि में दिमालय प्रदेश के धर्णन का 
जहा जद्दां प्रसड़ प्राप्त दुआ हे, या कवि ने स्वेच्छा पूर्वक 
रक्‍्खा है, उस पर से अवश्य ही यह कटपना की ज्ञा सकती है 
कि इस प्रवित्च आर रमणीय दव भूमि फे विश्वमोदक 
खीन्दर्य मे कवि की अल्ञपम प्रतिभा पर अ्रपना अत्यन्ता 
घिक असधिएव्य स्थापन्र रिया दे, अर्थात्‌ इस अदेश के 


श्ण्घ ७ आर तने 
सृष्टिसौन्दर्य के प्राकृतिक चर्णेन में कवि फी आस्तर्य 
प्रेमोमियों का इस प्रकार प्रावल्‍य है कि उसके पढ़ने से 
सहजही लद्दय में आता है कि ये वर्णन उस भूमि के स्वटप 
परिचित-अल्पकालिक प्रवासी के नहीं, किन्तु भारतवर्ष की 
इस स्वर्गीय-घसुंधरा के लीलाइु में पोषण पाये हुए कवि के 
अपनी मातृभूमि की मदत्ता-स्चक स्थाभाविक हृदयान्तके 
प्रेमोदुमार हैं । एतावता मद्दाकवि कालिदास फी जन्मभूमि 
काश्मीर प्रदेश के खिचा अन्य कछपना नहीं की जा सकती | 
यही फहपना सम्प्रति विद्वुद्‌ समाज में की जाती है। फाश्मीर 
प्रान्त, भाचीन समय में फविता-घिलास फा फेन्द्र भी था, इस 
से भी इस कल्पना फी पुष्टि होती है। 

किन्तु मेघदूत में विदिशा से सीधा उत्तर का मार्ग 
छुटा कर, उज्जयिनी के तुस्य देखने योग्य तथा सम्पत्ति- 
शाली अन्य देश ओर पुर्रो के द्वोने पर भी रघुवंश, 
के प्रणेता कवि ने भेघ फो भरी रघुनाथ जो की अयोध्या 
को न भेजकर तथा थ्री शिवजीका अनन्य भक्त हाकर 
भी उसने विश्वेश्वर-पुरी वाराणसी का स्मरण न करके 
डसऊे पश्चिम में उद्धयिनी द्वी को भेजी है। उज्ञयिनी 
विपयिक्र उसका प्रेम अवन्ति देश पए उमड़ फर समीप फे 
द्शार्य-देश पर भी उमड़ा हुआ देखा जाता है, फिर उद्यिनी 
के अपूर्व घर्णन में थो महाकाल, शिप्रा आदि का चर्णन ते 
द्वेना दी चाहिये था परन्तु मन्‍्धवती-घार के भी घह नहीं 


कालिदास का जन्मस्थान। १०६ 


भूला है। पूर्व मेघ का चत॒र्थ-माग फेचल दशा, अवन्ति 
और उजजयिनी क वर्णन से पूणे है। इस पर से तगैय माल- 
विकारिनमिश्र-नाटक में विदिशाधिप्ति अम्निमिय का चरित्र 
ग्रधिव कौया जाब स, तथा ओर भी श्रसड्ढों में मालयप्ररश 
पर इनका अत्यन्त-प्रेम स्पष्ट भ्तोत हाता है । 

इससे सिद्ध दोता है, कि पालिदास धथमायस्था के पीछे 
अपनी जन्मभूमि काश्मीर प्रदुश में शायद्‌ श्धिक न रहे हो । 
तदनन्तर इनको राज्य मान्य, महाकधि की भ्रसिद्धि प्राप्त हा 
जाने पर सभव हैं, कि इनका निवास खदेश में न दाऊर 
अधिकतया मालय भान्त में दवी रद्या हा। यद्यपि इस फटपना 
क' विषय में मनकी साज्षी के सिया भमाणान्तर कुछ भी नहीं हैं, 
तथापि कुमारसम्भय, मालविकाग्निमिशत्र ओर विशेषतया 
मेघदूत के मनन पूर्वक देखने स अवश्य ही इस कटपना में 
किसो प्रकार का सत्याश भास हुये बिना नहीं रहता। 

धन्यवाद । 

डपत्षद्वार में भ्रथम उन विद्वानों की सेवा में धन्यवाद 
समपंण है, जे कालिदास के समय निरुपण रूप अयाधसमुद्र 
पर बडे परिथ्रम पूर्वक अपने ग्रन्थ आर निवन्धों झूपो सेतु 
की रचना कर रहे हैं, जिसके विचित काटपरनिक-स प्टि-सौन्दर्य 
द्वारा अपूर्य आनन्दाजुभय करने का सौमाग्य भाप्त दवा रद्मा है। 
फिर मेघदूत के श्राचीन टीकाकार्रों को धन्यवाद है, जिनकी 


११० भूमिका। » 
कृपा से इस काव्य के गूढ-आशयों को, कुछ स्पष्ट करने दा 
साहल किया गया है। तद्नन्‍्तरः हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के 
विद्वान, उन सट्टटय सज्जनों की सेवा में धन्यवाद शर्पण 
क्या जाता है, जिन्होंने इस अत्पश्ञ और शपरिचित व्यक्ति 
के लिखे हुए “अलड्जार प्रकाश ? के अपनी साहदित्य-परीत्ता 
के पाठ्य श्रथों में निर्वाचन करके इन पक्तियां के लेसक का 
उत्साहित और अज्॒ग्रद्दीत किया हे | 

बस, अब पतितेद्धारक भगधान्‌ भ्री राधागाविन्ददेव की 
अहेतुक वात्स्ल्य के स्मरणपूर्वदः यह भूमिका समाप्त फी 
ज्ञातो है। 

“एप चेत्‌ परितापांय चिद्ुपां छतिने। बयम्‌ ?। 


चतर शुक्ला ५ १ घिनोत निवेद्क- 
१६७२ विक्रमीयाब्दाः. / कन्हैयालाल पाहयर 


हिन्दी-भेघदूत-विमर्श । 


समशछाकी पथ ओर गद्याउुवाद सहित। 





९४७ 
पूव मेच | 
४० «उबर 
मइलाचरण | 


कवित्त । 

अ्ीगन आनन कुम्म पायत विशाज चिह 

हुए *ैं समपे विनन्युथन्े नसाने कोव। 
याता महागाना जनिटे ध्याय वर वन हुई 

हुए शुरू क्षानी भ्रश्वास्या इंटाने काया 
गठ्ो भइ्याए-गरिप मद्भा हुई धाय मिड 

$ ज्ञासदा सद चिद्र तमाटलि ह मिटाने या 
बातों पाद पद्नत बड़ी राधाग्रारिदशी के 

पान इढ भक्ति मर फद के छुरान जो॥ १३४ 


झा हिन्दी मेघदूत विमशे [ कुपेर का 


मूल-कश्वित्फान्ताविर हग्रुरुणा स्वाधिकारप्रमत्तः' 
शापेनास्तंगमितमहिमा चर्षभास्येण 'मतुः । 
यक्षश्चक्रे »  जनकतनयास्नानपुण्येदकेछु 
स्निग्धच्छायातरुपु वसर्ति रामगिर्याश्रमेष ॥१॥ 





श्हीफ १--प्रथ क प्रारम्म म मड्वलाचरण कश्न की कविसम्पदाय 
है। वह मद्जछाचरण प्राय तौन प्रकार का होता हे। क्सी ग्रथ म॑ ता 
मझलाचरण म॑ दवता को नमस्कार को जाती है। किसी में श्राशवाद 
दिया जाता है, और किसी म॑ वर्णेनीय वस्तुका सूचन किया जाताहें। महाकपि 
कालिदास इस ग्रथ क आदि में वर्शनोय वस्तु के सूचन रप श्र्थाव बस्तु 
निर्देशात्मक मश्नलाचरण करत हुए इस ओक में यह का तात्काबिक स्थिति 
प्रदर्शित करते है -- 
गयलुवाद--उत्तर दिशा में शैल्लाधिराज हिमालय के 
ऊपर यक्षा के अधीश श्रोमान्‌ कुबेर पी राजधानी अलका 
पुरी है। वहा मद्दाराजा कुबेर ने एक यद्ष के किसी कार्य 
पर नियत फर रकक्‍्खा था, पर वह यक्त, अपनी पत्नी में बडा 
अज्लरक्त था, यद्दां तक कि जिस कार्य पर यद्द नियत था बदद 
भी ठीक न कर सकता था। एक दिन इसी अपराध के 
कारण छुबेर ने क्रुद्ध हैकर उसे अलक्ा छोड कर एक वर्ष 
तक अपनी प्रियतमा पल्ली से अलग रहने वा असह्य शाप 
दे दिया, उसस उसका सारा बडप्पन सोया गया, चद्द 





पागन्तर-स्वाधिकाराममत्त' णेन, न०। 


वफ€ सलिश्तफराडिइु2 छ0 ॥९ रिव्णहात वी 
रामगियांश्रम« 





हिन्दी मेघदूत विमर्श, पूर्व मेघ, छोक-१-२ 


[शक कप ठिछात०2७ ० 


शाप पाना ) समस्छोक्की पथ और गय्यानुवाद समेतत ३ 


सेवा में हो स्खलित,पति से शाप पा वर्ष भोगी, 
होऊ कोई, विगत-महिमा यज्ञ, कान्ता-वियोगो- 
रामादों के ललित; रहने आ, लगा आश्रमों में 
सीता-स्नानोदक झुचि जहां साद् ये भूरुद्ोंसे ॥१॥ 





पैचारा विवश हाकऋर अलकऊा फ्रो छलोड़छर उस कठित 
समय का किसी पुणय-स्थल में काटने के लिये दक्षिण के 
रामगिरि नामक पर्दत के आश्रमों में आऊर रहने लगा--उन 
आश्रमों में जदां भगधती जनक नन्दिनों के स्तान करिए हुए 
पवित्र जल से सरेपर भरे ड्डुप्‌ थे आर अत्यन्त सघन द्ाया 
चाल मनादर दक्ष लगे हुप्ए थे। 

शाप-मरत, सनातन, रामनाथ, इरगेविन्द शेर बल्पाणमल वी टदीस 
में इस यह्ष के शाप का €त्तास्त इस प्रद्मार लिएय है, कि कुपेर मे अपने 
इस भृस्य के उद्यात का रह नियत कर रक्‍्सा था इसने अपनी पत्नी के 
विलासे म अत्यन्त आसक्त हे के झुछ काल तक उद्यान रा न की, फर 
यद हुआ हि ऐशवत द्वापी ने दस उ्याव को विष्वस कर दाला, इसी 
अपराध पर कुबेर ने यह शाप दिया था । सारोदारिणी ओर सुमतिवितय 
आदि जैन सम्प्रदाय के दीज्ञावपरे वे लिखा है, कि इसन्यक् को प्रतिदिन 
प्रात काल में मान सरोपर म॑ से श्री शद्वर की पूत्रा के लिये कमल लाकर 
दैसे दी कुबेर को आजा थी, पर प्रभात के समय अपनी मियतमा क्या सय 

छोड़ना अ्रमश्य मासूम होते से वह महारात्राषिशन कुबेर के रात्रि के लागे 
हुए थे बासी कमल देने लगा, देयाद एफ हित कमतकाश में बेड़े हुए 
किसी भरे ने कुपेर की अऔँयुली वो दस लिया, इससे कुपित होकर उन्होंने 
इसका यह शाप[र दिया । 


है: कलर हिन्दी-मेघदूत-विमर्श । [राम 





यत्तु-प्फ द्ेबयेनि विशेष हेाते है, कहा हैं :-- 
» विद्याधराप्सरो यक्तरक्षामन्धर्व किन्नर । 


पिशाचे मुद्यकः सिद्धो भूताइमी देखयेनयः ”? ॥| 
( अमसकेाश ) 

यह शब्द पा अर्थ व्यचन्ते पूज्यन्ते इति यचा! है, अर्थाद जिनवी 
चूना की जाब । क्िसीन ऐसा श्र्थ किया है,कि ६ कामदेय्स्तस्पेवादिणी 
अत्येति यक्ष ? अर्थात कामदेव के समान मिनके नेत्र हीं 

रामगिरि-मगवात्‌ श्री शामचन्द्रजी ने वनवास वे समय में मिस 
चर घुछ निवास किया था, वही उनके नाम से प्रसिद्ध  रामगिरि ! पर्वत । 
बल्लमदेव और मल्लिनाथ आदि इस पर्वत के। चिंत्रमूठ मानते है, जे। कि 
चुदेजल्एंड मे है, मिसपर अगवान्‌ भी शमचन्द्रजी ने अ्य्येष्या से आ ये 
शअधम निवास किया था । परल्तु चित्रतूट के ८४ रामगिरि! कल्पना करने 
में, आगे-इस-मेघदत के वर्णन क्यि हुए मार्गक्रम म॑ विरोध आता डे 
क्योंकि यह इस स्थान से मेघ को उत्तर को जाने या मार्ग बतलाता हुआ 


क्लै्लास पर भेतता है, अतएय मेघ के मार्ग में के सभी स्थलों से * शामगिरि? 
दक्षिण में होता चाहिए । फिन्तु चिंयूद ता बहुत ही उत्तर म आया हुआ 
है। एतावता नागपुर के समीप आय जो “ रामटेक ' या * इामरेक्री ! नाम 
से प्रसिद्द पर्वत कै टसके * शामगिरि ? अनुमान स़िया जाता है। मि० 
विलसन्‌ साहिय ने छिखा २, जि उस-- रामटेकरी ? पर्वत पर भी राम, 
जच्मण, सीताजी के मन्दिर भी है, और विशेष प्रसद्धा पर वर चदुत से 
यात्री एल दोते #। साराद्ारिणी ' टीरा में मी यह “ शमगिरि ? दण्ड- 
कएण्य वे अन्‍्तर्गत-दच्चिय ही म लिया है। अतएव उस ( शमदेस्री ) वी 


ही € रामगिरि ? मानता ड््चित प्रतीत होता डर 


पश्दित सशुपति चानकीशम दुबे ने सरम्दती चतविया जनयरी सन 
३६ ६ से -“+ “रनक़्शादिया है, उसमें नागपुर के समीप दे 


गिरि]) समश्लेकी पच्च ओर गद्यानुवाद । ्‌ 





“ रामदेकरी ? फे ' रामगिरि? मानने के विरुद्ध कुछ युक्तिया दिखाई है। 
कितु उसी नरशे में पशद्चवटी तो नासिक के पास प्रसिद है, डदोंने बुछ 
प्रमाण के विना ही मदरास प्रान्त म दिया दो हे, ग्रही नहों और भी बहुत 
से न्‍्थान धसर्म इसी प्र्रारडगत पट दियाये गये है, एताउता उनका विचार 
साप्रमाण ने होने से उनकी युत्तियों के विरद/ अ्रधिरु लिखना अनावरयक है । 

यद्यपि * रामगढ़ ? या रामगिरि नाम से आर भी नीच लिसे कई स्थल 
इस समय प्रमिद हैं -- 

(१) रामगढ या रामगगिरि--स्थिसत बस्तर के समीप । 

(२ ) रामटेकरी-रतनपुर के समीप । 

(३) रामदेकरी-सरणुजा राज्य में । 

(४) रामगढ-अमरकण्टक फे पश्चिमेत्तर केण में । 

(४) राममिरि-गोदावरी के दक्तिय में । 

किसु इनम॑ से दस मेघदूत के वर्णन वाला * रामगिरि! काई भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि इस-मघदृत-म॑ यताये हुए मेध के मार्ग में रामगिरि से 
चलरर क्रमश उत्तर दिशा में मालकेय्, आग्रसूट, नमंदा, दशार्ण देश, बेत्र- 
बी मंदी के तट पर विदिशा भेलसा और उसके पश्चिम उज्मैन है। यदि 
इन दक्त स्थलों म॑ स क्रिसी को भी रामगिरि माना जाय तो इस मार्ग-क्रम 
में विशेष आता है। क्योंकि ( १) बस्तर बाला रामगढ़ मारतयर्ष के मान" 
चित्र नक़शे-में ८२" अक्षारा के पूव है, आर विदिश ७८० अरद्ञार के पथ्रिम, 
जब इस रामगिरि, से चलकर विदिशा किस मकार आ सकती ३१॥ (३) 
रतनपुर के समीप वाले रामदेकरी ओ्रेर विदिशा के देश्यन्तर म॑ कुछ ही 
कताओं का मात्र अन्तर है, ये दोनों स्थान एक दृघरे के पूर्व पश्चिम हैं, न 
कि उत्तर दक्षिण, इससे यद् भी “रामगिरि? नहीं हो सकता (३) सर- 
गुजा बाला रामगढ़ सो और भी पूर्व होने से रामसिरि हो हो केसे सकता 
रै। (४) अ्मरकरटक के वायब्य कोण वाला रामगढ़ यदि “रामगिरि! 


दर हिन्दी मेघदूत विमर्श । [राम 





माना जाय तो उस ( अमश्कण्टक ) से दक्तिण म॑ हाना चाहिए, न कि 
प्रथ्चिमेत्तर, क्‍योंकि मेघ क मार्ग म॑ प्रथम रामगिरि हे ओर तदनन्तर शआम्र- 
चूद ( ऑख्रवूट को अमरकक्‍र्टक कर्यना करना भी अमात्मक है, सो आग- 
१७ के श्लोत में दिखाया जायगा ) अय रहा (५ ) गोदावरी के दरिण वाला 
रामगिरि, सो वह तो हो ही नहीं सकता, जब कि श्री जानकाभो के साथ 
भगवान्‌ भी रामचन्धजी गोदाररी के दक्षिण भाग म रह ही नहीं, अतएव 
उपयुक्त स्थलों मं ' रामगिरि? वल्पना करना निर्मल है । 

आश्रमेपु-इस पद स फवि ने वियोगी-यच्त पी स्थिति, वहा एक ही 
आश्रम में नहीं, किसु अ्रनेक आश्रमीं में फ्थन करके उसकी उन्माद 
आअवष्धा पी भ्रनवस्थित चित्तदत्ति, व्यश्वित को है, कहा है -- 

* झनयस्थितचित्तस्य न जने न घने रढि. ! । 

जनफ्तमयास्नानपुरयेदक्रेपु-इत्पादि विशेषणों से रामगिरि के 
आभरमों की अत्यन्त पवित्रता और रमणीयता सूचन की गई है । श्री सीता- 
जो के ससगे से यह स्पल तीर्थ रूप होके श्रय्यापि पवित्र माना जाता है। 
4 उत्तर शामचरित? नाटक में मद्मार्वि भवभूति ने प्ठा है -- 

* उत्पक्तिपरिमूताया किमस्या: पावनान्‍्तरे । 

तीथोंदक च यन्दिश्व नान्यत' शुद्धिमदवंत्त ? ॥ (ड़ १-१२) 

अर्पाद स्वभाव ही से छोर पावनी श्री जानफीमी वी द्व्यान्तर से 
सुद्धि की कण आवश्यक है ? सीधेदक [ श्री गड्मा भादि का जल है। और 
अग्ि दूसरे द्वार शुद्धि करने योग्य नहों, क्योकि ये स्वय पायन श्र्थीद 
इफरे पो पवित्र करने वाले है, इसी प्रषार श्री सीताजी भी केवन निदोपा 
दो भहों, फिंतु दूसरे को भी पावन फैरने वाली हैं। भाव यह है, कि तो्धो- 
दक और अग्नि उन [ सीताजी ] की पावन करने को किए प्रकार समर्थ 


शे सकते हैं १ प्रस्यृत भगवती सीता के ससर्ग से थे पायन्र होते हैं, जैसा 
कि कहा है. -- 


गिरि] समश्लाकी पथ ओर गद्याजुवाद छ 





# अ्पि मां पावयेत्‌ साध्वी स्नात्वेतीच्छति जान्दवबी ? | 

अलड्भार-यद्दा “ गमगिरि? की परितता वर्णन में ग्रेलोक्यनाथ भी 
रामचन्द्रजो ओर जगन्माता श्री जानडीनी को श्रद्ममाव है, अत द्वितीय 
उत्तर है । 

शिक्षा-देखिए ! प्रथारम्म थे प्रथम श्रोक्ष ही म कवीन्द प्टालिदास ने 
शप देवयोनि विशेष महामा यक्ष का, अपनी णरी में श्रत्यन्त आउक्त हो 
जाने से स्वाति-यार्य म॑ श्रसावधानता करना, उससे, लामी वा कौप माजन 
शोकर शाप पाकर महिमा से भ्रष्ट दो जाना, फिर अपना निद्ाप्त स्थान 
झोडकर बहुत दूर जाऊर अपनों प्रियतमा के विरद की दु सह बेदना 
भओगना, इत्यादि श्नयों से दुसी देगा कथन बरके श्रत्यन्त तिपयासत्ति का 
भद्याम्‌ अनिष्ट-कास्फ परिणाम दिए कर अपने काव्य-गढर में छिपा हुआ 
कैसा सार-गर्भित उपदेश सूचन जिया है। 

छुम्दू-दस फाय्य म सर्वत्र मंद्रावान्ता / छुन्द दै। इसफा लक्षण 
यह है +- 

५ मन्दाक्वान्ता जल्नधिपडमैम्मॉनतेतादुगुरू चेत्‌? । 

( वृत्तरत्नाकर ) 

श्र्धात इस बन्द में मगए, भगण, नगण दे तगण फ़िर अन्त म॑ दो 
गुरू, दस प्रसार सत्र अच्र प्रत्येर पाद म होते है। ओर चार फिर छेफिर 
सात अछ्रो पर जिराम शैता है। इस्रीसे महाशवि कारिदास ने इस-सन्देश 
माव्य में इस छन्द का प्रसद्रोपयुत्ते प्रयाग किया है, क्योकि त्िरदीजन वे 
फरुणा भरे सन्देश के अवतर पर कमश कुछ रुक, रुक के कभी धीरे शओोर 
बभी उदर्वर से क्थद करना सुकर दोता है / इसके सिवा साहित्य श्पत् 
'म॑ वर्षा शोर प्रवास ये दर्न में भमन्दाहान्ता' छुन्द का प्रयोग शेमाप्रद 
माना है मद्ाजदि चेमेन्ध ने क्हा है -- 


क्न] समशलेाको पद्य ओर गय्याजवाद । & 


पयानुदाद-उस्फा हमी-वलय खिसला हाथ में से वहां पे 
पाक कान्ता-विरह दुःख़ यों मास थोड़े विताफरे- 
आपादी के दिवस, उसने मेप को सान्नु पास- 
देखा, जसे गज कर रहा वप्-लीला-विलास ॥२॥ 

री 

डसऊे पहुचे पर से सोने का कडा भी स्विसक करे गिर 

गया-द्वाथ सना हो गया इस बिका: मदहोने अर्थात्‌ आठ 

मद्दीने बिता फर, उसने आपादो के दिन तिरखे दोंतों के 

प्रहार से यप्रतीडा करते द्वए हाथी फे समान--देसने योग्य 





| हिन्दी मेघदूत विमशे । [ मेघावलेा 
मृल-तस्मिन्नदी कतिचिद्वलाविप्रयुक्त+ स कामी 
नीत्वा मासान्क्नकवलयमस्रंशरिक्तजकोष्ट: । 
आपाठस्य 'प्रशमदिवसे मेघमाझिछसासु 
० छा 
वप्रक्तीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं दृदुश ॥ २॥ 





# प्रावूदूभवाससमये मन्दाक्‍्ान्‍्ता विराजते ७ । 
(झुद्दत्ततिलक ) 

मपदूत भी प्रछ्यू वध और प्रवास वर्णनमय काव्य है । महाकत्रि 
कालिदास की रचना के इस-मन्दाक्रा ता-्छन्द की अ्रधिक मन्यहरता प्रसिद्ध 
हे, चेमन्द्र ही न कहा है -- 

+ खुबशा कालिदासस्य मन्दाकान्ता चिराजते । 

सदश्वद्मकस्येव कांम्बेजतुरगाइना ? ॥ 

अथाद उत्तम चाउुरसयार के वशीभूत, माद आजात श्रर्प्री घाडी 
के समान कालिदास क वश म॑ देकर मन्दाक्ना ता विशेष शोमित हाती है । 

ग्रथ निर्विप्र-समाप्ति क लिय ग्रथासम्म मं कवि न यहा “ मगण ? का 
प्रयाग क्रिया है ।  सगण ? का छन्दुशास््र म॑ सुफ्ल दायक माना है । 





खोक--२ 
अगर, कथा सघदन के लिय मूल भूत अर्थ काइस श्लोक म कब प्रस्ताव 
करता है +- 
हा 
उस [ रामगरिरि | पंत पर रद्दता हुआ घद्द कमी यक्ष अपनी 
प्रियतमा के वियेश से बडा ही दुर्बल दोागया, इतना दुर्बल कि 


“न टिस्न सन य प ट2 5 3 2220 0720: 
१ यह पाद वच्मदेद न खिला है, मल्िनाधादिकों की प्राय अय सभी 
औफाओों में * थम दिदसे पाठ है । 


कन ] समश्लाको पथ्य और गद्याजुयाद । & 


पदादुगाद-उस्फा देमीयलय सिसला हाथ में से यहां पे 
पाऊे वान्‍्ता पिरह दुःख यों मास थोड़े व्रिताफ्े+ 
आपाी पे दिउस, उसने भेप्र को सान्ु पास- 
देखा, जसे गज कर रहा बम-लीला विल्ास ॥२॥ 


उसके पहुचे पर से सोने का कड़ा भो सिसकः कर गिर 
गया-हाथ सूना है गया इग तरद बु मददीने भ्र्थात्‌ आठ 
महीने बिता कर, उसने आपादी पूर्णिमा के दिन तिरदे दाँतें फे 
आहार से घश्रकीडा फरत हुए द्ाथी फे समान--देखने येग््य 
पर्चत पे शिपर पर लगे हुए मेप्र का दस्ा-पर्थत फे शिप्तर पर 
चिपद हुआ बदल उसे ऐसा मने।दर मालूम हुआ, जिस तरह 
अपने तिरचेदतां फी टकर से किले के परझो्ट को ढ॒द्ाने का 
सेल फरताडुशा हाथी, सुद्दावना मालूम दवोता है । 

मास शेडे-दुग पद से थआराठ महा से तापये *ै, क़्याकि ऋग उत्तर 
मय के ४६ क श्लोक में “ शेपामासान्‌ गमय घअॉुरो? यहा हे। 

हैसीयलय-गियोग म॑ शोर अतभूफो को त्याय देव पर भी मग्रज- 
कामना के विय चायें पहुँच म॑ पहिना हुआ सोने या क्द्वूथ अथवा कड़ा । 
सारोडारिणी टीजा में तिल है, कि इससे यह का तितासीपन खूचन क्या 
गया है, क्यारि कामीयना को अवद्वार प्रिय होत है, कहा भी है  नाफ़ामी 
मणइन प्रिय ? । अधण युछ लोगे। का यह भी मत है, दि सोने का एक 
क्फ्ूण धारण यरना पियोग का चिद है, जेसा कि ' शाकुतल ! मे राजा 
दुष्पत का सब आभूषण र्यागजुर क्वल जायें हाथ में एफ कब्लूण रपना 
फटा है ठ् दर? +-+ 

« प्रत्याय्यातविशेषमएडनदिधिवामिप्रकेष्टापिंतस्‌ 

चिम्रत्काश्चनमेकमैव पघलय श्वासापरक्ताघर हा 


ओीडा ] समसहोनी पद्य पर गधातुयाद समेत । श्र 





चम्रत्ाएा--दाथा ओर बेत जद बद्योमत जीय अपने दाते से या 
रांगा से रेतीदे टोगा यो। या शिप्ी दोगर को उड़ने की चेश क्या 
करते है, व्सीरों दिपयीदा' पढ़ते 2। बढ़ा कदि वी करपना इस प्रकार है, 
पफि परत्त सका से चिप दुआ वाले रद्द था पएल, यह को ऐसा दिखाई 
प्रड्ा, जैसे वप्क्रोथ फरता हुआ हाथी है । दस्तुत यह दश्य वर्षाशाल मे 
यडा ही मनोहर माठ्म हाठा है। सहारतरि कालिदास से चित के इस व्श्य 
ले अपिर शारपिंत क्या जान पडता है। इसी इश्य का वर्णन आगे ४५ 
फे श्रोत् म भी रिण है । फिर रघुरश मे तो चित्रपूट के इस प्रकार बे 
मधाज्न्नपर्दत शिखर के ध्यय के वर्णन म॑ उन्होने अपना मनोमाय श्री 
रघुनापनी कौ शक्ति द्वारा भ्पष्ट ही सूचन कर दिया हैं, देखिए -- 
“धार स्वनादुयारिद्रोमुखेउ सो स्टड्टाम्नलममास्वुद्वश्पड्ः । 
यप्नाति मे यन्धुरगाश्रि चल्षुर्दप्त. ककुझानिव चित्रकूट: ! ॥ 
भाषार्थ-लप्चा से 'दोटते हुए भगवान्‌ भी शमचन्द्रमी पुष्पफ' उिमान 
चर देले, चित्रवृट फे उपर से जाते हुए भगयती जनसनन्दिनी से आश 
गरते है, कि है 3 थे नीचे भरद्मोगाली ! यह चित्रपूट मुझे गयोले बेल के 
समान मालूम दाता है । बेल अपने गुहा सदश मुख से श्रयन्‍्त नाद कर्ता 
दर ॥ यह भी अपने गुहा रुपा मुरा से मश्ता या घार नाद कर रहा हे ॥ बखे 
के रौंगे! के प्रभाग पर वषषप्रीद्ा का पु श्र्धाद मिट्टी के टीला पर टफर 
मारने से कीचड लग जाता दे । इसने भी शिखर रपी सोगे! पर मेथों दे 
चिपट जाने से पाला याला कीचडसा खगा हुआ मास हाता है। शह द्श्य 
अरे दृष्टि को पलाव आकर्षण करता है । रु 
इस वर्णन में तिमान म॑ बेंठे श्री रघुताथजी को मेघाच्छुन्न पर्वत शिखर 
के हपर फे भाग का दृश्य दिलाई पड़ने से यहा वष्त्रीडा मे सोंग पर 
कीचड छंगे हुए बैल की साध्श्य है। रिन्‍्तु ऊपर-मेषदृत-वाले धर्णेत मे यह 
च्यय यत् के द्रष्टि पथ से कुछ जचा है, इसलिये दग्क्रीडा करते हुए हाथी 
की समता दी गई है। सच मे। यद है, कि मद्र॒ुदि वालिदास में स्षटि 


१० हिन्दी मेखदून-बिमर्श ।. * [ घष्र 





मु 2 5 इन कर 

शौक के समय क्रिश्वियन लीग हाय पर दाले रंग की पट्टी छगापे 

रहते हैं, संभयर है, कि क्दाचिद तदनुसार ऐसी झुछ प्रथा प्राचीनफाल में 
इमारे भारतत्रप में भी प्रचलित हा । 


आपाढ़ी के दिन-आपणढ मद्दीवे की पोर्णमासी ग्रे दिन । मूल 
में * आपादम्य प्रशमदिदसे ? पाठ है। मल्लिनाथ फ“ पूर्पत्तों बल्लभदेव 
आदि टीकायारे ने यही पाठ माना है, क्योंकि आगे उत्तर-मेघ के ४६ के 
श्लोक में इस समय से चार महिने पीछे देशेत्थान पर गक्त के शाप की 
अवधि की पूर्णता कही है । देवेत्थान का समय कार्तिक शुद्षा पूर्णिमा का 
भी माना गया है - 
“४ आपाढे थक्तपत्तान्ते भगवान्‌ मघुसुदगः। 
मोगिभेगे निजजां मायां येगनिद्वां समाम्ुयात्‌ ? ॥ 
( जयलिंह फरठ्पदुम ) 
म्रल्लिनाथ ने श्रापादस्य प्रथमदियसे! पाठ मानरर सोर्यमास की गणना 
से “ झ्रपादशुकला प्रतिपदा के दिन ? ऐसा भअर्थ किया है किस्तु यदि देवात्थान, 
कार्तिक शु० ११ फा माना जाय ते। भी इस पाठ में आगे के उर््तर-मेघ के 
ओ० ४६ से विरोध आता है क्याजि श्रापाढ़ शु० प्रतिपदा से कार्तिक 
शुद्य एकादशी तक ४ सहिते १० दिन दो जाते है। यद्यपि सल्लिनाथ ने, 
बल्लमदेव के माने हुए “ आपाद्म्य प्रशमदिस्से ? पाठ में भी सैर्यमास की 
शणना से इस वाक्य का श्रावण शुद्मा भतिपदा का अर्थ करके देवात्यान 
सक तीन महिने दस दिन का अर्थ निकाल बर आगे के उक्त ४६ के श्रोरू 
से विरेध झ्ाना सिद्ध क्या है। किन्तु सोय माप को गणना न करके 
बत्लभदेव के पाठ की चास्दमास को गणना यरने से कार्तिक शु० १४ तक 
टीक चार महिने होते है, कुछ भी विरोध नहों रहता । शायद शवार ओर 
चक्र के लिपिध्रम से बहुत से टोफाकारो ने प्रधमदिवसे ? पाठ समझा हो, 
फिन्तु  प्रशमदिदले ? पाठ ही प्रमद्भानुवूल प्रतीत होता है । 


कोडा ] समण्छोछ्ती पौध शार गधासुवाद समेतत।.. १३ 





बप्रक्राशा--द्वाथी श्रोर देत श्रादि मदोन्मत्त जीव प्रपने दाते से गा 
सगे। से रेती ५ टोगे थी या किसी दीवार का उखाड़ने की चेष्ठा रि् 
करते ३, उसीतो दप़क्नीटार धहते ४ । प्रद्मा वादे फो कस्पना इस प्रकार है, 
पफि पर्त्त>य् से चिपटा दुआ याद रद या बदल, यक्त को ऐसा दिखाई 
पड़ा, जेसे वश्शदा फरता हुआ हाथी हा । बम्तुत यह द्शय दर्पाफाल मैं 
यड़ा ही मनोहर माठ्म हाता || । मझाकदि कालिदास से चित्त को इस सूय 
ने अधिक आफर्पित क्यि जान पडता है | इसी इश्प का वर्णन आगे ४७ 
ये क्षोत्त म भी रिण है| फिर रघुयश म॑ तो चित्रयूट के इस प्रकार के- 
मघाब्छुतपर्वत शिखर ये एसप के वर्णन म॑ उन्होने श्रपत्ता मनोमाव श्री 
रधुमाथती की शक्ति द्वारा स्पष्ट है सूएन कर दिया है, देखिए -- 
“धारास्थनादुगारिद्री मुखा5सौ श्टड्माग्नलप्तास्वुद्वप्रपडः | 
बशाति मे बन्धुरयात्रि चचुदं प्र. कहुआनिव चित्रकूट: ! ॥ 
भावार्थ-लड्ठा से जोटते हुए भगवान्‌ श्री रामचन्दनी पुष्प उिमान 
पर बेढे, चित्रपूट के उपर से नाते शुए भगरती जनतमन्दिनी से आजा 
चरते ६, कि है 3 चे नीचे अद्धाशली ! यह चित्रपूट मुझे गर्योले बेल के 
समान मालूम दाता है । बैल अपने गुइ्टा सरश मुद्ध से श्रयन्‍्त नाद करता 
है। यह भी अपने गुहा रुपी मु से भरने! का पार नाद कर रहा है। बेल 
से सौगे के अग्रभाग पर वप्त्रीडा या पह्चू अर्थाद मिट्टी के टीलो पर टफर 
मारने से कीचड रूग जाता है | इसके भी शिखर रुपी सींगा पर मे्धा के 
दिपट जाने से काला वाला कीचइसा खगा हुआ भास होता है। यह ध्श्य 
जैसे चडि के बजात प्राफर्षण स्तश्ता है । 
इस वर्णन में पिमान में यैठे श्री रघुनाथनी के मेघाच्दुन् पर्वत शिखर 
के हुपर फैभाग का ध्य्य दिसाई पड़ने से यहा वप्रत्नीडा म॑ सींग पर 
कोयड छगे हुए बैल की साधश्य रै। किन्तु उपर-मेघदत-बाले वर्णन म॑ यह 
ध्यय यछ के द्रष्टि पथ से बुद्ध उचा है, इसलिये वपक्रीड़ा करते हुए हाथी 
को समता दी गई ॥ सच ते यह *ै, कि महाकवि बालिदास म॑ं रुष्टि- 


श्र हिन्दी-मेघदूव-विमशे । [ मेघके 
मूल-तस्यस्वित्वा कथमपि पुरः कौतुकांधानहेतों* 
रन्तवीष्पश्चिस्मनचरो राजराजस्थ दृध्यो। 
मेघालाके मव॒ति सुखिनाउप्यन्यथाबृत्तिचेवः 
न ५5 ..प मिल आकर 
कण्टाओपप्रणयिनि जने कि पुनदूरसंस्थे ॥ ३॥ 





सौंदर्य के अनुभय और वर्णन करने वी अलोक़िक शक्ति थी, प्रत्येक स्थल 

पर उनके प्राशतिक वर्णन में सूच्मदशिता का परिचय मिलता है। इनकी 

डपमा, उप्रेक्ञा आदि कल्पनाओं में कपल वर्णनीय तरिपय का समुचित 

साइश्य ही नहीं, किन्तु वाच्याथे में एक अपूर्य चमत्कार आर जाने से सदृदय 

विद्वानों की चित्तदत्ति आनन्दमुधा-स्रोत में निमग्र हो जाती है। 
अलड्भार--पहा उपमा है। 





शख्छोक--३५ 

इस श्रोक में मेघ-दर्शन से कामोहीपित यक्ष की उस समय की श्रयस्था 
का वर्णन है -- 

उस उत्कणठा वढ़ानेवाले-कामेाद्वीपफ भेघ के सामने, 
राजराज (कुबेर ) का अजुचर-धह यक्ष-किसी भी प्रऊार--बड़ो 
कठिनता से, विरह-डुःप के आंसुओं फो रोके हुए खड़ा रहकर 
बहुत देर त्तक शोचता रहा--मेघ के देसकर अपनी प्रिया 
की याद आंजाने से वह बड़ी ही सेचनीय-दशा के प्राप्त दवा 
गया, उसका खाया थैर्य छूट गया, भला फ्यें न छूट जाय जब 
कि मेघ की घदा के देखकर मियलन के समोप में सुस्ती द्वाते 
हैं, वे भी घैये छोड़ देते दँ-सयागियां के सी चित्त की दशा 
कुछ की कुछ हे! जाती है, फिर भला कणएठ से आलिइन 

श्क्तकाधानदेते, चब० भ० स० रा० ह० क० 








दर्शवसेयक्षफीद्शा]) समत्छोकी पथ और गयद्यानुवाद समेत । १३ 


हठादुबाद--उस्फक आगे वह धनदका भृत्य सोत्कएठ हाक-+ 
जेंसे तसे स्थित, अति रहा सोचता, अश्र रोफें | 
छोड़े प्रमीनन निफ्ट भी; मेंघ को देख धीर 
होगें केसे विफल न भला हा! वियोगी अधीर १॥३॥ 


बरनेवालें प्रियक्षन से जो दुर दँ-प्रियलन की जुदाई पाये हुप्ए 
8 > के 5 
विरही दे, उनकी ते बात ही क्या ?-वे अधीर हा जॉय ता 
आश्चय ही क्या ? 
मेघालों कै इत्यादि-मेघताल श्द्वार का डदीपक होने स वियोगिया 
थो बत्पन्त सस्ताप यारक होता है। रघुबश म भी भगवान्‌ श्री रामचस्धनी 
अपनी वर्षाकालिक विशोगायस्था का श्री जानकीजी को स्मरण कराने हुए 
एन करते ह- 
एतदुगिरेमाटयवतः.. पुरस्तादाविभभवत्यम्परलेखिश्टडम्‌ 
नय॑पयो यध् घन्मया च त्वद्विभयागाशु सम विखए्म्‌॥ 
गन्धश्य घाराहतपद्वलानां कादम्धमर्धेद्रगतकेसर च 
नग्धाश्च पे का शिखिनां वस्चुरमेस्मिन्षसदधानि बिना त्वया मे शा 
( ६३६। २५-२७ ) 
अर्थाद हे फ्रिये | दय । माल्यवात्‌ पर्वत का गगनस्पर्शों शिखर सामते 
देखाई देता है। यह वह शिसर है, जिस पर बदला न नवीन जल, औए नेरो 
रेयोग-ब्यथा स ध्यथधित मेंछ आँसू एकद्दी साथ बरसाये थे। अर्थात 
वर्षाकाव के समय हर ज्योग की पीड़ा मु अयन्ताथिक दु खदायिनो 
हो गई थी। दर्षा होन से छाट छोटे सरोवर्रा में सुयन्ध आरही थे; कद॒स्व 
के छ्॒यों पर आायिले पुष्प शोमा पा रहे थे , ओर मयूरडन्दों का चतो- 


श्र हिन्दी मेयदूत चिमर्ण । [ मे को 
मृप्प्रत्यासन्ने नमसि भ्द्चितानोवितालम्बनार्थी 
जीमृतेन खकुशलमर्यी द्ारसिष्यन्धबत्तिम । 
स॒पत्यग्रे! कुटजकुछुगें; कब्पिदाधोय तस्मे 
प्रीतः प्रीतिप्रसझ्खवचन स्वागर्ल व्याजहार॥ ४॥ 





हासी शब्द हो रहा था। जिन्तु सयोग म॑ सुपर देनेराली ये सभी रागमप्रियाँ 
तेए बियोग म॑ मुझे अत्यन्त 'प्रसद्य हो गई थीं। 

शिक्षा-यद्दा  कुपेर का अ्रनुचर ? इस थाक्य से पराधीन वृत्ति पी 
निंदा व्यज्ञित वी गई हैं । 

अछद्बार-यह्ष पूर्पार्ड म॑ यज्ष वी स्थिति रूप जे! पिशेष' झर्थ कपन 
है, उसका उत्तराड म॑ सामान्य? अधे के कथन से समर्थत रुप “अर्थोस्तर 
न्यास है। और उसका श्रगं, उत्तरार्द म कह हुआ “ काय्याथापत्ति ? है, 
श्रत अद्गाद्नीमाय सक्भर है । 


श्लोक--४8, 

अगर यक्त ने मेघ के आगे सडा होकर दया किया ? सो कहते हैं - 

आवण के महीने फे। समीप आया ज्ञानकर उस्र यद्य ने 
अपने जी में विचार किया कि वर्षा क्ञाल में प्रायः समी वियेगी 
पुरुष प्रयास से अपने घर लौट आते इ-'प्रतण्य वर्षाऋतु में 
स्वाभाविक हो वियागिनी-स्थियां अपने पति से मिलने की 
आशा रफणती है, क्न्तु स शाप के कारण इस ऋतु में भी 
अपनी प्रिया से न मिल सकूंगा, फदाचित्‌ वह वेचारों इस 
इुश्सध्य समय में अत्यन्त विरह सनन्‍्तापित दाकर मर न ज्ञाय, 

३ छम्बनाथी, म० स० रा०, लम्बनाथे, इ० क० । 


अध्ये दान ) समगस्छाको पच्च ओए गद्याडवाद समेत।. श५ 


पयातुगइ- देखी चर्पा निकट उसने, भेजना मेघ-दूत- 
द्वारा, चाहा, छुशल-अबला-नीवनाथार-भूत | 
द्वाथों में ले नवन-कुटम के पुष्प का अथे दे, सो- 
बोला उसके स्मित-बदन हो ग्रेम-सत्कार से यों ॥४॥ 





दुःसप प्राप्त द्वाने पर उसकी शान्ति का उपाय फरने की अपेत्ता 
उसकी डत्पच्ि फै राऊना ही ध्रे्ट कद्दा है, अतएव घर्पा दे 
प्रास्म्म ही में उसके धाणों के आधार देने के लिये अपने 
कुशल सम्बाद उसके समीप पहुँचाना चाद्िये | पर उर्दे 
अलफा तर पहुँचाने बाला भो ता ऐसा दा, जिसकी बह 
तक गन्य है | इसी विचार में उसने लिर उठा फे देखा ते। 
अपने सामने पर्यतशद्ट पर छागा हुआ वही मेघ दौख पड़ा, 
मेघ की सर्वत्र गति समझ कर उसने मेध द्वी के द्वारा अपना 
सन्देश भेजना स्थिर किया और कुटज फे फूलों फो तेडकर, 
उन्हीं का अर्थ देकर फिर बद् मेघ के प्रोति-पूर्वक बड़ी प्रक्त 
श्वता से स्पमागत के घाफ्य फद्दने लगा। 

अर्प्य-पुप्प भी अप-बम्तु माना गया है, कहा है-- 

४ रकविल्यादनेः पुष्वैर्दधिदूर्वांकशेस्तिलेः । 

सामान्यः सर्वदेवानाम्ेयं परिकोर्तितः ? । 
(देईपुगण ) 

नमसि--तभस का अर्थ है सायत का मदिता । परन्तु यह यहा वर्षा- 
घाव वा उपतक्षण मात्र कटद्ा गया है। क्‍्याकि वियोगियों को केवल श्रायग्ग 
ही महीं पर सारा उपताज ही दुसाय है। मेष का अन्धकार, उसकी 
गर्मना, जितनी, मयूर, पपीहा दे शा, और प्रफुट्ित च्यटि-सतोदर्प आदि, 


श्द , हिन्दी-मेघदूत-विमर्श।.. [ मेथ के दूत 
मूल--धमज्योतिः सलिलमरूतां सन्निपातः कक मेघः 
सन्देशाथों; क पटुफरेणैः प्राणिभिः प्रापणाया:। 
इत्पौत्सुक्यादपरिगणयन्‌ गुछ्यकस्त॑ ययाचे 
कामात्तों हि प्रकतिकृपणाश्चेतनाचेत्तनेपु ॥ ५॥ 





सम्पूर्ण दर्षाफात़ वी सामग्रियों हूं, न कि केयद श्रायण ही की, यद्दी वियो- 
गियो के लिये अत्यन्त असध ५, देखिए *- 
५शिपिन्रि कूज्ति गर्ज़ति तायदे 
'स्फुरति जातिल्ता कुछुमाकरे। 
अहद ! पांथ ! न जीबति ते ,प्रियां 
«५... नभख्ति मासि न यासि शृद्द यदि॥ ”? 
है ( सारोद्धारिणी टीशा ) | 
अल्तु्महार में भी कहा है - हे 
/४ बलाहकाश्वाशनिशब्द्मद्लाः सुरेन्द्रवापं दुधतस्तडिदृगुणम्‌ | 
झुतीदधारापतनोग्रशायकेस्तुद्न्ति चेतःप्रसभे प्रवासिनाम॥7? 
आधोंद् अपनी गर्जनारूप मर्दों ( लड़ाई के काज़ों ) से युक्त, घिजली 
रूपी प्रत्यश्वा वाले इन्द्र धघनुप को धारण किये, तीषण जलधारा रपी घाणा 
से ये मेष प्रवासियों की छियोंके अन्त करणों को बल-पू्ंक पीडित 
करते है । 
स्लो क-१, ५ 
महाफत्रि कालिदास यक्ष द्वार मेघ के वसकी स्त्री के समोप सन्देश ते 
जाने के घहलाना चाहते दँ। परल्तु मेष जड़ वस्तु है, वह किस प्रकार 


। 
“ुपना-करना ] समश्लेको पद्य ओर गधालवाद समेत | १७ 


वषाबुवाद-अग्नी-धूपानिल-जल-मिला है कहां मेथ मू १ 
ले णाने का सु-बेहुर कहां कार्य सन्देश-गृढ ? 
उत्कण्ठा से न गिन उसने याचना मेथ को, की 
कामान्यों को छुधि न रहती चेतनाचेतनों की। ५॥ 





सन्देश लेजा सकता है? इस शद्घा का वे इस श्लोक में अपनी प्रतिमा- 
चातुर्य्य से समाधान करते हैं -- 

देखिये तो श्रम्मि, धुश्रा, अनिल (वायु ) श्रोर जल के 
सयोग से धार्थात्‌ इन खब के मिलने से बना हुआ मेघ कहां ? 
ओर चतुर इन्द्रियों बाले प्राणियों द्वारा होने याग्य गुप्त 
सन्देश से जाने फा फार्य फह्दां १ अर्थात्‌ सन्देश फे। खुनकर 
नियत स्थान पर जारर कहना यह खचेतन के करने याग्य 
कार्य छे। पर यक्ष को इस घात का ध्यान तक नहीं रहा 
क्योंकि पद अपनी प्रिया के घाण बचाने फे लिये तन्‍्मनस्क 
हा रद्दा था ्रताप्व ऐसा कुछ घिचार न करके, उस जड़ मेघथ 
ही से प्रार्थना करने लगा-वास्तव में वात यद्द है कि, कामी- 
जनों के। फाम के बश दे। जाने पर अ्पत्री तदाकांर दृत्तियों से 
सजीब और निर्जाब वा जड़ भौर चेतन में मंद समभने को 
शक्ति दी नहीं रुदती । 

फह्ा भी है है 

५ मैच पश्यति जात्यन्थ- कामान्थे! नेच पश्यति। 

न पश्यति मदोन्मत्तस्त्वर्थी देषपान्न पश्यति ॥ ? 

कामार्ताहि, इत्यादि--कामोन्मत्त जनों को इस परगार की दशा 

का वर्णन झन्‍्यत्र भी चहुधा मिलता है -- 
हे 


नव 
श्र हिन्दी-मेघदूत-चिमंशे ।. [ मेघ की यज्षं 
मूब-जोत चंशे सुवर्नविंदिते 'पुष्केरायितकानां 
, जानोॉमिं त्वों प्रंकृतिपुरुप कामरेंप मंघोनः। 
तेनोर्थित्व॑ त्वेयिं विधिंवेशददूरंबन्धुंगेतो5ह 
« याश्वा' मोघों वरंमधिंयणे नाधमे लेब्धकामा ॥९॥ 








# हंस प्रयघ्छ मे कान्तां गतिस्तस्थास्त्वयाइता ७ । 
( विक्रमेयंशीय ) 
।. और भी +- 
, “ रक्ताशाफ कृशोदरी क्लुगता त्यक्त्वोलुरक्त जन 
नें। इपेति मुचैय चालयसि कि घांतामिभूतं शिरः) 
, उत्कण्ठांघटमानपद्पद्धठासंघट्टदुएच्छुद-- 
स्तत्पादाहतिमन्तरेण मबतः पुष्पोदुगमा5यं कुतः ४ ॥ 
कि ( बखुनाग ) 
काम्यों के सिश पुराणादिकों में भी ऐसा वर्ण है। शरीमझ्भागदत में , 
भगवान भरी कृष्एचन्द्र के श्रन्त्धांन होने पर श्री गौपीजनों की भी एतासश 
अपृस्पा दर्शन की गई है :-- ह 
५ कश्चितुल्लसिकल्याणि गोविन्द्चरणप्रिये। * 
सदत्यालिकुलैविंश्रद्‌ दष्टस्तेषतिमियेषच्युतः » ॥ 
( स्कंघ १०-३० । १३ ) 
घूमज्येति, इत्यादि--पहं मेघ को घुआं, अग्रि, वायु और जल फे 


मिलने से बना हुआ कहा गया है, जो कि इसके उत्पादक हैं । इसी पर एक 
कवि फी यक्ति देखिये :-- 





१ पुष्फल्ावत्तेकानार, जै०) ३ वंध्या, व०। 


की प्रार्थना ] समश्गादी पद्च और गयाजुंबाद समेत। १ 


पवोनुए६>जन्पा, ऊँचे विदित-कुलें में पुष्फेराव्तकों के 
स्वेच्छा-रूपीअमर-पति का जीन मंत्री हुर्के में। 
हूं मा्यीं स्ी-विरदित, अतः याचना जो बड़ों से 
खाली भी है वर, नसंफलो किन्तू छोटे-जरनों से ॥&॥ 





५ धूमरानिलपधनब्रियेः पयेधरः खत्यमेबघदिते5पम्‌। 
अन्धयति ददति चलयति निदहन्ति कथमन्यथा विरदे एव 
श्र्थाद यह मेंघ राय्मुच पूश्ा, भग्मि, वायु और विप से बना हुआ ही 
है। यदि ऐसा न होता तो यह मियशन के वियोग म॑ पियोगियों को अ्न्घा 
कैसे बना सकता १ जा फ्रैस सकता १ ठन्‍्मत्त बना के घुणित कैसे कर 
सकता $ भर मार केसे सकता १ श्रधांद अपने उष्पादकों के गुण इसमें 
प्र्यक्ष दिखाई देते हैं । * 

शिक्षा--दरप पद्म म॑ कवि ने काम-विवश जनों की विचार- शून्यता 
का स्वरुप दिखा के लोक-शिक्षा सूचद वी है। 

अलड्ढार---पूर्वार्ड म॑ िपप्रालद्वार का प्रयम भेद है, सो चौथे चरण 
में कहे हुए श्र्थान्‍्तरन्यात का अक्म ऐने छे यहा श्रद्गाद्गी माव सदर है । 

श्छकोक--< 

दाता के सामने अपनी दीनता दिखाना जितना आवश्यक है, उतना दी 
उसके प्रसज् करने के लिय उछऊी प्रशंसा फरना भी याचक का मुख्य 
कर्तेन्य है । अतएव यह रीति परम्परा से भचलित है। इसी प्रथा के अतु- 
सार इस श्लोफ में यत्त, मेघ की प्रशसा ओर अपनी दीनता प्रकट 
करता है -- 

यज्ञ, मैघ से कहने लगा कि *-- 


्‌्० हिन्दी मेघदूत-विमर्श । [भेघ के अल्का 


मूल--सम्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया! 
सन्देश, से हर घनपतिक्रोधविश्छेपित्तस्प । 
गन्तव्या ते चसतिरलका नाम यक्षेखराणाम्‌ 
घाद्योयानस्थितदरशिरश्वन्द्रिकाधोतहस्यो ॥७)॥ 





मैं तुझे भले प्रझार जानता हूं, कि तू पुप्कयवत्तक मेघों 
के सुप्रसिद्ध-कुल में जन्मा हुआ है, इन्द्र का मंत्री और काम- 
रूपी-इच्छाछुसार स्वरूप धारण फरने बाला है, और मेरी 
इस समय बड़ी शोचनीय दशा है, में दैध-बश अपनी पिये- 
तमा से घड़ी दूर आ पड़ा हैं अतप्व तुझ से प्रार्थना करता 
इं--तेरे जेसे प्रभावशाली मद्दापुरुष से की हुई याच्रना यदि 
सफल न दागो, वो भी अच्छी दै-कुछ लज्य फा फारण न 
हे(गा, फ्येकि बड़े से की हुई धार्थना यदि सफल न भी छेए 
ते। श्रेष्ट है, किन्तु नीचजना से बद सफल भी दवा ज्ञाय तो 
कुछ नहीं । 

झलड्»डएर--यदां श्रर्थान्‍्वर न्यास है। इस-अर्थान्तर न्यास द्वारा-ववि 
के अनुपम लोक-शिक्षाप्द यह उत्तम उपदेश सूचन किया है, कि महाजमी 
ही से प्रार्थना करना चाहिये यदि वद निष्फत हो जाय तो भी लब्जाजनक 
महों, किन्तु नौचजन से की हुई प्रार्थथा सफल हो जाय तो भी निन्‍्दनीय दे। 


इस वर्णन का भाय उद्धव-सन्देश और हंस-दूत में द््स प्रवार है :-- , 
“इत्याश्वासादृभिमतविधी फामये त्वा नियाक्तु 
न्यस्तः साधीयसि सफलतमर्थमारो हि चत्ते ९ | 
( उद्धच-सन्देश, ४ ) 


जाने का कथन | समश्लोकी पद्य और गयानुवाद समेतव २६ 


पदानुगद-मैं प्यारी से विरह्ित-दुखी स्व्रामि के कोप से हैँ, 
सनतप्तों को शरणद अतः एक सन्देश, ले तू- 
जा यक्ञों की नगरि अलका, है वहां जो अठरी- 
सो उद्यान-स्थिव-गिरिशाके चद्ध से शुश्र भारी ॥»॥ 





“ अताह डुः्पारतता शरयमबला स्वां गतबती। 
न भिक्षा सत्पक्षे मजति हि फद्दाचिद्धेफलताम ? ॥ 
* ( दंसदूत & ) 

श्ोक--७, | 

अब अलका की 'पूर्द शोमा के वर्णन से यक्ष, मेघ फो वहां जाने कीः 
अमिलापा उत्पन्न कराता हुआ छपनी प्रार्थना का विपय प्रकट करता है -- 

है जलद ! तू सन्तप्त-जन्नों फो शरण देने बाद्या दै-वियोाग 
से सन्त्तों की, वर्षा फाल में एकन्न करफे ओर भश्रीष्म से 
सन्तप्तों की, पानी वरसा के तू ताप दूर करने वाला है, श्रतएव 
अपने स्वामी कुबेर के फोप ( शाप ) से जुदाई पाये हुए का 
मेरा एक सन्देश लेकर मेरी प्रियतमा के पास पद्ुुंचा दे--तेरी 
इस कृपा से हम दोनों का भी सत्ताप दूर दे। जायगा, इस 
काम के लिये तुझे यक्तों फे रहने की नगरी अलका को जाना 
देगा-उस अलकऊा फो जिसके हम्य (बड़े ऊंचे सतखने मदल) 
हैं, वे नगर के घाहिए के उपवन में विराजमान भी शिवजी के 
मस्तक के चन्द्रमा की चाँदनी से नित्य ही श्वेत-परमा युक्त 
रहते है-यद यात खर्ग मेंभी नहीं ; अतएव घह्दां जाने से तुझे 
खर्ग से भी अधिक रमणीय फेचल श्रलका ही के नहीं, किन्तु 


श्र हिन्दी मेघदूत-चिमर्श |. [मेघ के अलका 





साक्षांव्‌ भगवान पार्दती-नाथ फे अलम्य दर्शनों का भी लाभ 
आप्त द्वागा । 
चाहक्योद्यानस्थित--इत्पादि यहा श्री शिवजी के मस्तक के 
चन्द्रमा को चॉदनी से अछका के भवनों की सदेव शुभ-कास्ती कथन की हैं। 
इसी भाव को लेकर श्री हर्ष ने इसके विपरीत कुरिडनपुर के रवेत-मणिमयी 
अवने के प्रकाश से वहा सर्वदा पूर्शिमा की चाँदनी का च्श्य दिखाया हे, 
देखिये - 
*% सखित॑दीप्रमणिप्रकल्पति यदगारे. हसदूड्रादसि 
निसिलाब्षिशि पूर्णिमातिथिहुएतस्थे5तिथिरे किकाविथि.? ५ 
( नैपध ९-७६ ) 
“ अजल़का-यक्षों के राजा कुबेर की राजधानी है, यह केलास की 
ओखला में बसी हुईं है! 
बाह्य-ड््यान--भलका का बहिलंयान ( उपवन ) सन्धमादन +, 
देखिये .-- 
“शन्‍्धमादनकेलासी पूर्वपश्चायताबुसै।। 
पूर्ण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ) 
धन चैत्ररथें चूचे दक्षिण गन्धमादनम्‌ ? 
(थोविष्णुपुराण ) 
भन्धमादन श्री शिवनी का विहार स्थल है, देखिये :-- 
/ इत्यमैममजुभूय शह्लरः पार्थिव च चनिताछुखःछु् 
लेद्ितायति कदाचिदातपे गन्धमांदनवर्न व्यगाहत! ? ॥ 
( कुमारखंसध ८ ) 


जाने का कथन ] समश्लेकी पद्य और गद्यालुवाद समेत । २३ 


शन्धमादन यह ण्थटि-सोन्दर ओर उपभोग के अनेक खापनों से 
अत्यन्त रमणीय दे । विक्रमोदशीय-नाटव' में राजा पुरुरव का मी उसी 
के साथ गन्धमादनत पर रिदार के लिये जाने फा वर्णव है। केदल विहार वे 
'ज़िये ही लहीं, इसको जपम्थल भी पुराणों में कहा गया है। श्री मद्भागदत 
में राजा मुचुकन्द के आख्यान में लिखा है :-- 

“तप: भ्रद्धायुता धीरे निःसन्नो मुक्तसंशयः ! 
समाधाय मनः छृष्ऐ प्रययी गन्धमादनम्‌ ! ४ 
( सके० १०-४२-३ ) 

अलझ्ञार-- यहा श्लत़ा की रम्यता वर्णन में श्री रिवनी की समी- 
पता, अद्ग रूप से वर्णन है, झत डदात्त है। अपया अठ़का के स्वत सिद्ध 
शुभ भवनों की श्री रिवजी के मस्तक के चन्द्रमा फे प्रकाश से अधिक 
शुभता वर्णन की जाने से * थनुगुण / है। अपदा सन्तप्त य्त का संतों 
की रचा करने वाले मेघ के साथ योग्य सम्बन्ध कथन से सम भ्रलक्वार 
भीरऐ। 


इलेक--+, 

इस रफ़ेक में यक्ु, फिर अपनी दीनावस्पा का प्रकारान्तर से कथन 
करता हुआ, * मेरें निमित्त तेरा गमन दूसरो केश भी उपयारक हैशा* 
बह कहता है--- 


छुक् आकाश में जाते हुए फेो प्रधासी-जनों की-विरहिसी- 
जस्ियां पति वियाग के फारण विधुरों हुई अलकों के मुद्द पर 
से दृटाती हुईं अपने चित्त में विश्वास लाके-बैर्य घाप्ल 
करके. यड़े भारी. चएय से, देखेंगी--उनफ्रो, यड जिएज्ास दे! 


र्छ हिन्दी-मेघदूत-विमशे । 


गूल-त्वामारूट॑ पवनपद्वीसुदुग्रहीतालकान्ता; 
प्रेत्निष्यन्त पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्य/' । 
कःसन्नदे विरहृविधुरां त्वस्युपेक्षेतजायां 
नस्पादन्‍्यो5प्यहमिव१जनो यः पराधीनदत्ति॥ ८ 


जञायगा कि वर्षा काल आ गया, अब हमारे पति भी विदेश 
से अवश्य लौट आवेंगे | भला फ्यों न हो, तेरे आने पर-इन्द्ध 
धल्धप, विजली और गजना युक्त मना-र्मणीय वर्षा का समय 
आया जानकर, पेसा कौन दै ? जो विरद््‌ व्यथित अपनी प्रिय- 
तमा फे समीप न आये, हां यदि मेरे जैसा कोई पुरुष परा- 
धीन है ते! दूसरो बात है--मेरे ऐसे दृतभागी जन दी घर्षा में 
अपनी प्रिया के इकली छोड़ते हैं । 


अदमिव जने। यः पराधीनदृत्ति :--कवि ने इसमें पशपीन- 
छत्ति वी निंदा सूचन करके लोक शिक्षा गर्मित वी है। 


अलड्डार--अर्पान्तरन्यास है। पूर्वांद के अर्थ का उत्तराद में समर्थन 
किया गया है । 


केश मुंद से हटा के :--इस पद से प्रोपित-पतिकाओं का ( जिन 
फिणों के पति विदेश गये हों ) धर्म सूचन किया गया है, क्योंकि ऐसी 
ज्लियों फो पर्मेशाण्त में केश-संस्कारादि चकित हैं -- 





३ आरवसन्त्य , व० जै० प्रा०१ ३ अभ्रयम्रिवु, जे० ! 


समएलेकी पथ और गयाजवद समेत। श्प 


पचातुवादर्णा जाते हुए नभ पर तुमे, केश मे से हटा के- 
देखेंगी वे परथिक-रमणी चिच विश्वास लाफे। 
तेरे आये पर विरहनी कौन प्राणमिया को- 
रकखे न्यारी ! मम सम न हो हा ! पराषीनता जो ॥प।। 


४ क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजेतत्सवदर्शनम्‌ | 
हास्य परणृहे यान॑ त्यजेत्‌ प्रोपितमर्तृका ४ ॥ 
(सारोदधारिणी टीका ) 


श्लेक--&; 


इस श्लोक म॑ यात्रा की सफलता सूचक शऊुनों के दिखा के यक्त, मेघ 
के जाते के किये फिर उत्सुक करता है. -- 


देख ! तू जिख-उत्त र दिशा फो जाने वाला है, उसी श्रमि- 
मत ( इच्चानुकूल ) दिशा के। पयन तुमे धोरे धीरे लेजा रहा 
हे-तेरे गमन में लद्दायक दा रहा हैँ । फिर तेरे यांये तरफ यह 
सद॒प पपीहा ( चातक पक्ती ) मधुर शब्द कर रद्दा दै, अर्थात्‌ 
ये दोनों दी बड़े शुम-शक्ुन दवा रहे हें, और यहां से प्रस्थान 
करते ही, गर्भ-घारण करने का सदा का समय आया जान 





न पाठान्तर--जावेगा तू पदन पथ तो। 


श्द् हिन्दी-मेघदूत-विमश । [मैघ के गमन 


भूछ-पमन्दं भनन्‍्द नुदति प्रवनश्रानुकूली यथात्वां 
चामश्रायं॑ नद॒ति मधुरं भ्चातकस्ते सगन्धः। 
आर्माधानच्ुणपरिचयान्ननमायद्धमालाः 
सेविष्यन्ते 'नयनखुभगाः खे भवन्त घलाका: ॥8॥ 





कर, झाकाश-मणडल में उड़ती हुई बग़ुलियों की पाँतें, रागो- 
न्मत्त द्वोक्े स्वयं तेरे समीप आयेंगी, थे, मएरकत-मणि के समान 
तेरे नोल बर्णं के समीप में बडे बड़े मोतियां को माला फे 
'सदश शामित हे।कर, नेत्नों फे बड़े आनन्दकारक दोगो। 
यह भी तेरे सैमाग्य फा सूचक देगा, फ्यांकि रामोन्मत्ता 
कामिनी स्वय आंके सेवन करें उससे बढ फर फामीजन का 
ओर क्या सौभाग्य दा सकता है १ 

पयनश्धाजुकूले--पवन का अनुकूल होना एक शुभ-शकुन है । रघु- 
चंश में भो मदाराना दिलीप के वसिछ्ठाश्म को जाते समय कहा है -- 

“ पबनस्याजुकूलत्वात्‌ प्रार्थनाीसिद्धि शसित्र. ! ॥ 
[ सम १-४२] 





१ चातक्सस्‍्तोयरप्नु , व० क०$। चातकस्ते सगवे , सारो० [म० रा० 
स० ह० विज० । 

+२ गर्भाधानस्थिश्वरिचया, य०३॥ गर्मांधानक्षमपरिचयं, विल० भ० 
सन्ह०। 

३ यह पाठ विदयुरता का हैं। धौंर नयन सुभर्ग, नं० व० सागो० विल* 
स॒० ६० भ० स० इ्ेश्व० प्रा० इत्यादि £ 


समय में शकुन] समश्लेको पद्य और मद्याजुवाद समेत। २७३ 
चयातुबाद-धीरे धीरे अभिमत तुझे वायु भी है चलाता 
धाँये तेरे ध्वनि-्मधुर को है प्रपीह्ा खुनाता। 
गर्भाधानोत्सव-समय, वे जान आया सदाका 
सेवेंगी आ नभ धन ! तुम्हें वद्ध-माला बलाका ॥६॥ 


चातकस्ते सगनन्‍्ध:--चातक का बाम माग शआ्राना भी गाया के 
समय शेषठ-शफुन है -- 


“ बहिंण॒एचातकाश्चापा ये च पुंसशिता खयाः । 
झुगा वा घामगा शष्टाः सैन्यसम्पत्फलग्रदाः ? ॥ 


( भरतमलल्‍ल की टीका ) 


मथूर की माति मेघ के साथ चातफ फा भी अत्यन्त भेम होता है, 
यही नहीं, किन्तु चातक का सो जीवनाधार केवल मेष ही है, किसी कवि 
मे कहा है -- 


>यध्पि चातकपत्ती दपयति जलघरमकालवेलायाम्‌।॥ 
सदृपि न कुप्यति जलदा गतिरिह नान्‍्या यतस्तस्य? ॥ 


चद्धभांला बल्ाका-इसमें श्री_मद्राल्मीकि रामायण के -- 


श्ट इ्विन्दी-मेघदूत-विमर्श। [ शऊनों का 


मूज-तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्ी-- 
विहतगतिद्वेक््यसि 
मच्यापन्नामविहतगतिद्रक््यस भ्रातृुजायाम । 
आशावन्ध! कुसुमसदर्श प्रायशों झड़नानां 
सद्यथपाति भणयि हृदय विप्रयोगे रुणद्धि॥१०ा 
“प्रेघाभिकामा परिसंपतन्ती संमेतदिता भाति बलाकपंक्तिः। 
बाताभिधूता वरपौएडरीकी लम्बेध माला रचितास्वरस्य ? ॥ 
इस पद्म का भाव गाभित है । 
घल्ाका --बगुलिया मेघ पर बहुत आसक्त रहती है, क्‍्येक्ि वर्षा 
काल ही इनऊे गर्भ धारण करने वा समय है, कहा है +- 
“ग्रभे बलाका द्धतेषश्रयेगान्नाकेनिविद्धा वलयः समन्‍्तात्‌ !। 
( कर्णाद्य ) 

* अलद्भार---पदा मेघ के गमत रुप काये की सिद्धि के लिये यए की 
प्रार्थना रुप साधक के।होते हुए, पवन की अनुपूलता, चातकों का मधुर शब्द 
ओर बलाका द्वारा सेवन ये तीनों भी साधकान्तर फ्थन फिये गये है, अतः 

५. फमुबय है। 
ख्ोोक--१०, ह 
इस श्लोक में निरर्थक-गमन के मयास को मेघ की श्दा को यक् दूर 
करता है । | 
इन शुभ-सूचक शकु्नोंसे निस्सन्देद मालूम दाता है कि, 
सूमागे में फद्दी भी न रुक फे-निर्दिघ्त जाकर-डस पतिबता-एक 
ही पति का सेचन करने वाली, अपनी भौजाई फो अवश्य 
, देखेगा, बह बेचारी मेरे विरह की एक धर्ष को अवधि के 


आपा फल ] उमश्लोफों पद्य और गयाजुवाद समेत । २६ 


न 


चहबुइइ-तेरी माभी दिन ग्रिन रही एक भवान्ती क्लो- 
देखेगा व्‌ रुक न पथ में जा वहां जोवती को। 
होता स्नेद्दीहतकय जिनका पृष्पसा शीघ्र-पाती 
प्रायः आशा, प्रिय-विरह में ख्री-जनोंको निलाती॥१०॥ 





अति कठिनता से व्यतीत होनेवाले दिनों को, यह पहिला 
दिन यीता, यह दूसरा दिन चीता, इस प्रद्धा८ एक एक दिन 
पिन के व्यतीत रूरती हुई, एफ मान मेरे मिलने फी आशा दी 
से जी रही देरी । क्योंकि खियेरें का, पुष्प के समान--केमल, 
प्रेम भरा हुआ हृदय शीघ्र पाती द्वाता है--कुछ ऋआाघाव से दो 
बह मुरझा कर गिर जाता हे, उनको अपने प्रियतम के असम्नह्ष 
वियाग में आशारूपी चधन ही जीघषन धारण फराता ६--श्रत- 
एच मेरे शाप की अधधि बीत जाने पर मेरे मिलने की आशा 
से बह अवश्य ही जीती हुई सुके मिलेंगी । 

आशाबन्धः कुसुम सदश--इस कथन से फ़ियों की प्रेमी ओर 
सुरुमार छत्ति का कवि ने बहुत मार्मिरता से निसूपए किया है। भवभूति 
ने भी लिखा है -- 

'आशखातन्‍्तुर्न च॑ ्थयतात्यन्तमुच्छेदनीयः 

प्रायघ्राणं क्धमपि फरोत्यायतादयाः स एकः ए ॥ | 


( मालती माधव नाटक &-२६ ) 


झ्० इदिन्दी मेघदूत विमशे 





डद्व-सन्देश में भी देशिए -- 
«आशापाशे, सख्ि नवनघैः कुर्व॑तो प्राणवन्धम्‌ ७ । ( ८३ ) 

यहा दिवस गणना में इसी आशा का प्राधान्य रै । वस्तुत प्रेमातिरित्त 
विषयों में भी सम्तप्तददयीजनों को मात्र आशा ही स्वर्गीय शीतल-मोत है । 

सेसे भामी--मेघ, वर्षा से सब को आनन्द देता है, इससे मेघ को 
«४ लौकरन्घु ? फहते हैं, देखिए -- 

+ ज्वेक्चन्धुषु मेघेषु विद्युतश्धलसौहृदः ? । 

( श्रीभद्घा गबत स्क० १० ) 

इसी से मेघ को बधु भाई, मान कर यहा “ब्रात जायए श्र्थाव भौगाई, 
शब्द से यक्त में अ्रपनी की फे विषय म॑ मेघ को पृज्यभाव मानने का सूचन 
किण है । क्योंकि बडे भाई की स्रो म॑ं पृज्यमाय मानना चाहिए । देसिए ! 
श्री लच्मणनी ने भगवती मैथिली के विषय में भगयान्‌ श्री रामचन्दमी से 
कया निवेदन किया है - 

५ नासिजानामि केयूरे नामिजानामि कुएडले। 
नूपुरे व्यमिजानामि नित्यं पादामिवन्द्नाव्‌ ” ॥ 
( बाग्रा ) 


इस सम्बन्ध से ओर मित्र माय से यक्ष, मेघ को इस पाये में योजन 
करता है इस प्रकार नि शक्ल प्रथत्ति होना ही स्नेह का सत्य स्वरूप है ड़ 
कड्ठा ऐ 4० 


समश्लेकी पर्च और गद्यानुवाद समेत | इ्१्‌ 





+ दर्शितानि. कल्नच्राणि शद्देभुक्तमशद्डितम्‌ । 
कथितानि रहस्यानि सौहदं किमतः परम्‌ ? ॥ 
( विद्युरलता ीका ) 
मद्दामद्ोपाध्याय पणिडित इंश्वरचन्द विद्यासागर ने ११वाँ संख्या के 
आओ को इस दरावीं संख्या में श्रौर इस दरावों सज्या के श्रोक को ११ वां 
* संख्या में तथा विलसन्‌ साहिब मे इस श्लोक फो आठ की संख्या में प्रसद्धा- 
सुकूल माना है | किस्तु यद् ओऊ इसी दरशवीं संख्या में होना उचित प्रतीत 
होता है, क्‍योंकि ध्वी संख्या के औफ में यक्ष ने मेघ को गमस समय में 
शुभ सूचक शकुननों का होना कथन करके, अन्तर इस दरादों संख्या के 
ओक में उन शजुनों से मराप्त होने वाले फल फो सूचन किया है, कि सिस 
कार्य के लिये भेजा हुआ तू जायगा, उसकी सफलता म॑ छुध सन्‍्देद नहीं 
है, तू यह शा म कर कि “ तेरी त्री यदि पातितत्य से स्तलित हो गई हो 
या जीती ही न मिले तो मेरा जाना व्यर्थ होगा ” क्योंकि पूर्रोक्त शबुुर्तों के 
होने से निशय है, कि धद्द तुझे पातितत्य म॑ स्थित ओर लीती हुई मिलेगी । 
३१ की सख्या के श्रोष म॑ तो हसों का मार्ग म॑ साथी होना कथन है, सो 
शकुन गणना में न होने से उसी स्थान पर होना चाहिये । 


अिननल्‍मममन+ 


स्होक--६ १, 

इस श्लोक में यक्ष, यात्रा में वातीलाप के लिये मेंघ को अवायास साथी 
भी मिलने का सूचद करता है -- 

दे मेघ | तेरी गजना कार्यों को बड़ी प्यारी लगती है। 
बद फेवचल भ्रवण खुखद दी नहीं है किन्तु उसके खुनते ही 
पृथ्वी भी फूल उठती है--उस पर छाते के समान सफेद फूछ 


३३ हिन्दी मेघदून विसरश।.._[ मेध केम्शज 


सुत-कत, यथ्े प्रभवति स्महीसुच्छिलीस्थामवन्ध्यां 
तच्छुत्वा ते अचणसुभगग गजित॑ मानसोत्काः | 
आकेलासाब्सिक्रिशलयच्छेद्पाथेयवन्तः 
सम्पत्त्यन्ते मनमसि मवतो राजदसाःसहाया॥ १ १॥ 


नल 


निकल थाते है, और यह फलवती हो ज्ञाती हे | उसी गर्जना 
की छुनकर राजहसखों के भुड के भुड सान सरोधर को जाने 
के लिये उत्किंदत द्वाकर कमल की नालों फे तठु्ों फे डुकडे 
शस्ते में खाने के लिये कतोऊ ( भोजन को सामग्री ) लिये हुए 
फ्रेलास पर्वत तक आफाश मार्य में उडते हुए तेरे साथ चले 
जायगे--इतने लम्पे मार्ग में विनोद फे लिये राजह सो का बहुत 
अच्छा साथ भी तुझे मिल जायगा। 
डबिछुलीन्धां--दरताफार पुष्प उिशेष--जिमको मायः सर्प को छत्री 
भी फहने हैं-शिप्त भूमि म॑ उत्पन्न होते है वह भूमि अधिक उपस्ताऊ होती 
है। कदा है - 
४ फालाप्रयेगादुदिता शिलीन्धा सम्पन्नसस्थां कथयन्ति 
धानीम्‌ ?। ( निमित्त निदान ) 
7 मानसोत्यएड--धर्षा ऋतु में मेघ की गजना सुन के हंस घरसात 
के गदके जल पी शब्र मान कर अन्यत से अपने प्यारे मान सरोरर पर 
चले जाते हैं, देखिए - 
+ मेघश्यामा दिशो द॒ष्टा भानसेत्छुकचेतर्सा | 
कूज्ित राजहसानां नेद जूपुरशिज्ञित ? ॥ 
( बिक्रमे० ४-१४ ) 


पा +-++्कनजत--ततत+ 5 


शी ण हर है 





हसे का साथ ] समश्लेकी पथ और गद्याजुधाद समेत | ३३ 
पद्यानुवाइई-पृथ्वी को मो फल-द करती है, बना दतधारी 
ऐसी तेरी ध्वनि सुन हुए मानसेत्कए्ठ भारी 
केलासाद्री तक, मृदुलियें चम्जु में कल्न-नाल 
जावेगे रे घन ! गगन पें साथ तेरे मराल ॥१ १॥ 


पु 





ै 
४ हुसपक्तिरवि नाथ सम्प्रति प्रस्थिता वियति मानस प्रति ४ । 
9,8५8 (घटकर & ) 


मान सरेचर--यद हिमालय में है। भगयान्‌ भी समचद नी का 
जगत्पावनी भ्री गद्गा का इतिद्वात्त कद्त छुए महर्षि पिश्वामित्र ने इछयी 
भरे ब्रद्मा सी क मन स उत्पत्ति कथन की है.- 


४ फैलासपर्वते राम मनसा निर्मित सर । 
प्रह्मणा मरशादूल तेनेद मानस सर ४॥ 
( या० रा० धा० २४ था: ) 
इसी से इसका नाम मानस है। पत्र पुणणादि में यणन है, कि जय 
श्राह्श में स समुद्र का भवाह मौचे झाया, तर वह सुम्र पर गिर शोर 
उसकऊ् चार विभाग हवा के चार सरावर हुए (३ ) अरुणो३, ( २) शीताद, 
(३) मदामद, ओर (४) मावस--जिसमें से श्री गद्ा का प्रगद 
निकला है । 
कैलास-दिमाजय के टत्तर में घायत ऊची पर्वत की शाखा है वदी 
3 


३७ हिन्दी मेधदूत विमश | [ मेघ से रामगिरि 
मूल-आएच्छसस प्रियसखममुं तुड़मालिडय शेलं 
वन्य पुँसां रघुपतिपदेरद्धित॑ मेसलासु | 
काले काले 'मवति 'मचते यस्प संग्रागमेत्य 
स्नेहव्यक्तिश्चिरविर हज॑सुश्वता वाष्पसु प्णम॥ १ २॥। 


श्री शाद्दर का निवास स्थान केलास है। पुबेर पी राजधानी अनया इसी के 
ऊपर है । इस के रततादि भी कहते है । यह थत्यात रमणीय मददेश है। 
बहा अनेक जाति वे सब ऋतुओ्रों क पुष्प श्रोर फल वाले रुक्चों की मकए्द 
सर्द चारा तरफ फैली रहती दे । उसकी तलहदी म॑ शामित सरोयर के 
शाप्पास सघन छाया वाल छर्जा फी श्रेणियाँ लगों है। मयूरादि पक्षी तिए 

न्तर मधुर-शब्द सुनाया करते है। समीप के जडला म॑ फपिगण ओर ग्रषे, 
किल्रर आदि नियास करते दे, जाकि सब प्रकार वी उपाधियों से मुक्त रहकर 
दरताओं के शुस-स्तवन करत रहते है। इसका वर्णन हमार पुराणतिदासे म॑ 
बड़ा विचित्र क्या गया है। मि० क्राफट भौर मि० विछसन आदि यूरोपीय 
विद्वाना ने भी इस का वर्णन बढ़ा अच्छा क्या है। 


शिक्षा-वर्षा से सरावरों म॑गदज़ापन आजाने से मेघ फैथ सा इंसे 
का विरोध दै। पर यह के सन्देश छेजाने रूप परोपतार में प्रझत्त मघ के 
झाप विरोध छोड़ कर हंते! के यद्दा दसके साथी होना कथन दरफे करि ने 


की मित्रता ] समश्लेकी पद्य और गयाजुबाद्‌ समेत। ३५ 

पवाजुगद-है ऊँचा ये सहद, मिल तू शैल से ले निदेश ' 
पूज्यान्ओ से विचरण किया था यहां राघवेश । 
तेरे से ये जब जव॒ मिले स्नेह इसका जनाता 
तत्ती तत्ती चिर-विरह की वाष्प थारा बहाता ॥१२॥ 


+ नकल अर 
गद् सदुप्रेश सूचन किया है, कि ससार म॑ स्वार्थजन के ही साथ विशेष 
माना जाता है, किन्तु जे। परोपकार मेँ प्रदत्त हैं इनके साथ उनके विरोधी 
भी विरोध छोडकर प्रत्युत सहायक हो जाते हैं। 


राज़ हू स-एक जाति के हस द्वोते हैं। इननी चोंच और प्ले सुरख 
छेते # श्रौर सब अगर का वर्ण सफेद दाता है। यह जब मात्र सरोवर वेये 
जाते हैं ते। सस्ते में श्रपने खाने के लिये मृणाल के दूके के लीयें जाते हैं 
विक्रमोव॑शीय में भी कहा हैं - 
# पश्चात्सरः प्रतिगमिष्यसि मानसंत्व पाथेयमुत्सुज बिस 
प्रहणाय भूयः ? । ( अड्ढ ४-१४ ) 


$ 


ग्छोक--१२, 
इस रखोक में रामगिरि के साथ मेघ का सख्य-बाव कल्पना करके 
यमन के समय उसकी आश्ञा लेने के यक्ष मेघ से फइता है -- 


घक 


इ्द हिन्दो मेघदूत विमर्श । 





अब तृ अपने इस ऊचे (यडे ) मित्र रामगिरि से मिल 
कर इसकी आता ते दि मैं ज्ञाता ह ! यद्द वडा पप्रित्र और 
रुद्दाभाग है, इसके ऊपर भगवान्‌ भरी रघुदाथ जी ने अपने 
चघरणारविन्दों से विचरण किया था, अठ्एय इस पर उनफे 
जगत्पूज्य चरणों फे चिह्न अद्धित है। और इसका, समय समय 
पर तेरे से मिलने पर बहुत दिनों के वियेग जनित तत्ती 
चाप्प ( आंसू ) रपगाते हुए फा, तेरे साथ स्नेद्र प्रकट द्वाता 
है--जब जय चर्षा में तरी बूदे। का इसके सपर्श दाता है, तमी 
त्तमी यद्द तत्ती भाफ छोठकर अपना प्रेम प्रकट फरता है, 
अतएव यह तेरा सूष्णा मिन्न हैं एसे सझ्ञम आर पिग्ध प्रेमी 
से घिना मिले और बिना पूछे जाना उचित न हवागा । 


यहा वर्षा की यूदों क स्पर्श स जा पर्यत में स तत्ती भाफ निकलती है 
उसमें तत्ते श्लासुओं का रलेप द्वारा रूपक क्रिया गया हे। प्रसिद्ध हे, कि 
सत्ते आसू प्रेम के श्ोए ठढ शोक थे द्वाते ६। जड़म॑ चैताय के 
आदप से जन स्वभार फा ृदयगम चित्र दे के रसछत्ति का स्पर्श करने वी 
शक्ति मह्मकवि काविदास फी, वारसी में श्रनेक स्थलों पर इृष्टिगत हाती है। 
विशेषत॒या मघदूत म॑ एस मनाहर प्रसग चहुत मिलत हैं । 
भर 

लुज्व-ऊचा--ये शब्द छवर्थर ६, पर्वत के पक्ष म उस ऊचपन पा 
अर्थ है, मित्र-पक्ष में दथ [ उप्तत ] भाव युक्त शथ है, उन्नत का अर्थ दिवा 
बर ने क्या ऐ - 


समश्लोकी पथ और गयाजुबाद्‌ समेत । इऊ 





४ बुद्धि्नीचपथे नात्मइसिं चर्तयितु रहः। 
यस्य जातु न जायेत सोाध्यमुश्नतसंशितः ४ | 

अर्थाद्‌ निसको दित्तरत्ति मीच-पथ में कदाचिद भी न जाय । इस शब्द 
से मेघ के साथ रामगिरि का समान सख्य भाव दिखाया है, क्योंकि 
मित्रता अपने समान के साथ करना चाहिये, कहा हैः- हि 

८ समानचित्तवृत्तित्यं मिश्रत्वपििति दर्शितम्‌? ॥ 

यह पर्वत वही रामग्िरि है निसया वर्णन प्रथम श्रोह में हैं, जहां से 
मैच का मारे प्रारम्म देता है। , 

अलक्बाए-यहा पूर्यांद में रामगिरि कौ पतरितरता वर्णुन में भी राम- 
वादों के थंग रूप कथन से “ उदात्त” है। और उत्तरर्द में श्लेप और रूपफ 
का अगात्ली भाव स्वर है। 


श्क्ीक--१३, 

यक्ष द्वारा मेघ वे। दो ही बात वत्त-्य है। एक, शपगिरि से अलफा 
तक का मार्ग, और दूसरा अपनी प्रिया के! कहने के लिये सन्देश, इन दोनों ' 
में से ऋम प्राप्त, प्रथम अब, मार्ग सुनने कै येक्ष कहता है-- 

है मेघ ! काम से पीने येग्य-अम्दत फे समान, मेरा सन्देश 
तू पीछे छुनना-उसे में पीडे कहंगा घद्द पऐेसा सरख देगा, कि 
हमे अत्यन्त प्रिय लगेगा छुनते छुनते तू तृप्त न हागां पर उस+ 
के प्रथम मुझ से अपनी यात्रा के अजुछूल भार्ग > 


द्रेम हिन्दी मेघदूत विमर्श । > [ मेघ का 

मूत-* सांग तावच्छुणु कथयतस्त्वत्प्रयाणालुरूप॑ * 
सन्देश मे तद्नु जलद्‌ ओोष्पसि ओज्रपेयम्‌ * | 
खिन्न; खिन्नः शिखरिपु पदुं न्यस्य गन्तासि यत्र 
क्षीणः ज्ञीणः परिलछु पयः स्नोतसांध्चोपरुज्या १३॥ 


मार्ग, जद्दा जब जब तुझे रस्ते चलने की थकावट मालूम द्वागी, 
तभी तभी विश्राम तने को ऊचे ऊचे शिखरों बाले पचेत 
मिलेंगे, चहां ठहरता हुआ और बारवार घृष्टि फरने से तू जब 
जब क्षीण ( हुर्वल ) हे।गा, तभी तभी स्रोतों का ( घडी नदियों 
के भ्रवाहें का ) मधुर औौर हलकां जख्र मिलेगा, उसे पीता 
हुआ चला जायगा-जिससे न तुझे छुधा, पिपासा का यष्ट 
ही सहना पडेंगा और न मार्ग के खेद जनित थकायठ ही 
मालूम छागी । , 


सघु जल्न-पथ्यर, ओर छक्न आदि से रुक, रुफ के चहते हुए महा- 
नदियों के प्रवाह जा जल बडा इलफा ओर पथ्य होता हें, कद्दा है- 
“ उपलास्फालनाक्षेपविच्छेदे खेदितोदका । 
हिमवन्मलयोाझ्ूताः पथ्या नो भवन्‍्त्यमू, ॥ (चाग्मट) 
यद्दा से पूर्व मेध के श्रत / तक-रामगिरि स अलफ़्य तक, के बीच के 
मार्म में आये हुए प्रसिद्ध भसिद स्थलों का कत्रि ने अनुक्रम पू्वेक बहुत 
विचियता से वर्णन किया हे । इस्‌ वर्णन से कबि केः भारतयर्य के भू-गोल 
पा फेसा परिपक्ष ज्ञान था, से! विदित होता हे। महाकवि कालिदास के 





१ भा मत्त , जे०। २ प्रयाणानुकूल, व० । ३ अ्यवन्धम,जे० । 
४ चोपयज्य, ने& सारा० व० बिल० प्रा० । 


मार्ग] समश्लोकी पद्य ओर गर्धाचुवाद समेत । ३६ 
पषयाजुबाद-मेरे द्वारा प्रथम सुन तू मार्ग-गन्तव्य तेरा 
उसके पीछे रुचिर सुनना ग्ेघ | सन्देश मेरा । 
जायेगा तू , गिरि शिखर पे भ्रान्त विश्राम पाता 
स्रोतों का पी लघु-जल जहां क्षीणवा भी मिद्वा॥१श॥ 


समय म-मिस्तको लगभग २००० वर्ष व्यतीत हो चुके £, अपर के जेसे 
रेखबे झोर टेलीग्राफ आदि सुगम-सापत्र वपस्थित मं थे अतएवं उस समय 
लिशाल भारतवर्ष के प्रत्येक स्थान का विरीत्ेण ओर उसक ययावत वर्णन 
परने में बडे भारों श्नुमद की झ्रावरपक्ता थी । 

खिल्न॒' खिश्त- इत्यादि--इसम महपि वाल्मीकि के - 


+ महत्ठु ग्ाड्ेपु मद्दीधराणों विश्रम्प विधम्य पुनः प्रयान्ति ! | 
इस पदथ् के भाव या अमुसरण किया गया हैं.। 





ख्छोक--१७४, 


अब यक्ष, मार्ग का वर्णन मासम्भ करता है - 


इस रस भरे हुए थेतें के चृतक्षयाले-पममिरि स्थान से, तू 
मार्ग में द्ग्गिजों को बड़ी वडो सूडो के घमड का दूर करता 
डुआ उत्तर दिशा के अलका को तरफ मस्‌ करके आाकाशम 
ऊचा द्वेझर जाना तुझे जाते हुए के सिद्धा को नध्यौपनवती 
सर्मणियों ऊपर के सू्‌ करके बड़े आश्चय और सय से चकित 
दाकर देखेंगी--उन्हें आश्चर्य यद् होगा कि आऊाश में क्या पंत 
शिखर को पचन उड़ाये लेजा रद है ? ओर भय इस वात का 


छ० हिन्दी-मेघदूत-विमशे । [ सिद्धाइनाओं द्वारा 

भ्ल-अद्रेःश्टड्ट 'हरति पवनः फिस्विद्त्युन्छतजीमि- 
रंछोत्साहइअकितचकितं मुग्धसिद्धाइनामिः | 
स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदडखुखः ख॑ं 

दिडिमागानां पथि परिहरन्स्थूल*हस्तावलेपान] १४॥ * 


होगा कि, कटद्दी यद्द हमारे ऊपर न आ गिरे, अतएव प्रयाण 
फे पारम्म ही में भोली सिंद्धाइनाओं की विस्मय और औत्स- 
बय थादि भाषों से भरी हुई दृष्टि का तू अतिथी द्वोगा। 
सिद्ध--देवयोनि विशेष होते हैं। ये वायु के मारे म॑ रहने वाले और 
अष्ट सिद्धि युक्त होते है । इनको शिद्याधर भी कहते है । 
निद्युल्ल-पार्नी म॑ उपत्र होने वाले एक जाति के वेतों के छद होते है। 


दिड्नाग--श्राों दिशाओं को रक्म फे लिये ऐशव, पुएडरीक, 
वामन, मुगद, अ्अ्ञन, पुष्पदन्त, सार्वभोम, ओ्रोर मुप्रतोफक नाम के आठ 
हाथी है । इसमें से प्रत्येष दिशा में एक, एक, रहता है। इनको दिगाज फहते 
हैं। पुराणा में कथा है, कि इन दिग्गना के प्रकार शब्द से वायु एधपत्र 
होता हैं, वह मेघों को दिदीर्ण करता है। इसलिये दिग्गजों के साथ मेघों 
की रणुता है। इसी से यहा मेघ को दिग्गजों का गये दूर बरने को कहा 
गया है। अथवा दिगगाम अपने को अतिशय महत्काय सममते हैं, किन्तु 








१ बदति, दर० बिल । २ दृष्टोच्छाय , विदव० भ० स० रा० हु० क०। 
३ हस्तावलेहन्‌, ब०। 


मेघांधललेकन ) समश्लोकी पथ ओर गद्यानुधाद सम्रेत। ४१ 

पर्मदुवाद-/लीये जाता गिरि-शिखर को चायु है क्या उड़ाये' १ ?? 
यों देखेंगी सन्‍चकित तुको मुम्ध - सिद्धाइनाये 
जा हू प्यारे | इस निचुल के स्थान से उत्तराशां 
दिडनागों का कर-मद-बढ़ा मार्ग में तू मिद्ता॥१४॥ 





जए चे मेघ को अपने से भी प्िशल देखेंगे तो उनको अपने श्रम का ज्ञान 
होने पर उनका गर्व परिहार दोता सूचना फिया गया है। अथवा मेघ को 
परत का शितर समझ के उसके साथ क्रीडा करने को या वे ग्ेध को अपने 
से बड़ा मदोन्‍्मत्त दाार्थी समझ के लड़ने को सूडों का प्रहार करे तो उनका 


गर्व हटाने के लिये मेध को यह ने कहा है । 


इस श्लोक में विच्ुल, भ्रोर 'दिबनाग” इन दोनों शब्दों के रिल् 
[दे भ्रथे वाले ] मानकर मल्लिताथ ने निचुल नामकाएफ करि को कालिदास 
या मित्र श्रोर रिख्तागाचाये को कालिदास का प्रतिस्पर्दी कहपना करके 
एक दूसरा भय भी शिया है। परल्तु इस कल्पना म॑ मल्लिनाथ का श्रम 
है। जैसा कि भूमिका में ' कालिदास और दिइनाग ? शीर्षक के लेख मे 
स्पष्ट क्या गया है। 


अलद्वार-यदा अमेदेक्तिसन्देहालक्षार है। मुस्ध-पिद्धाजनाओं हवस , 
मेघ में गिरि-शिपर का सन्‍्देइ क्िया गया है । 


२ हिन्दी मेघदूत-विमर्श । [ इन्द्र धजुप 
सूल-'रत्नच्छायाव्यतिकर इव॒ पेक्षयमेतत्पुरस्ता- 
इल्मीकाग्रात्पभवति धन्तु/ खण्डमाखण्ठलस्य | 
येन श्याम वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बहणेव स्फुरितिरुचिना गोपवेषस्य विप्णो॥१४॥ 


श्छोक-१५, 

इस श्लोक ममेघ-मण्डल में इन्द्र धनुप के प्राकृतिर-दश्य की शोभा 
बग वर्णन है । मेष के मार्ग-सूचन कप्ते करते यकाय्क अपने सन्मुख पवैत- 
शिखर पर इन्द्र-धनुप का दृश्य यक्त के दृष्टिगत होने पर उत्फा दर्शन, यात्रा 
फे समय शुभ जानकर, वह मेघ के उत्साहित” करने के। उसका वर्णव 
करता है-- 

देख | सामने यद्द नयमाभिराम इन्द्र के धनुप का खरड 
अनेक रलों की मिली हुई पृथक पृथक्‌ रह्लों को प्रभा फे 
समान, चल्‍्मीक फे अग्न से निऊल रहा हे, जिससे तेरा श्याम 

हु 

चर्ण का शरीर मयूर-पिच्छ फा मुकुठ धारण क्ये दुए गोप- 
घेष में भगवान, श्रीकृष्ण के खमान-शोमा फे प्राप्त दो 
जायगा--इन्‍्द्र फे धन्नुप से तू ऐसा सुन्दर मालूम होने लगेगा 
जैसे सिरपर मोर पिच्छ का मुकुट धारण किये श्रीकृष्णचन्ध 
शोभित हो । 

अलद्बाए-पहा इन्द-घनुष के यह्ांटतत्त-मुशुरथारी-गोपपेेपी-आ्ीकृणा- 
चन्द्र पो उपमा दी गई हैं । इसी भाव को लेकर मधुर-फोमल-यान्त पदाउली 





३ रलच्छाय, जे० । ९ झालप्स्पत्ते, विख० स० रा० इ० क०। 


हा चणन ] समश्लोकी पथ और गद्यालुवाद समेत । छ३ 
पघयावुवाद-आगे ऐन्द्री घन्ु कढ रहा रम्य वल्मीक से ये - 
नानास्लीकिरण नभ में रत्र के हों पिलते ज्यों । 
तेरा नीलावपुप जिससे होयगा कान्ति श्री 
जैसे वहाटत-सुकुट से गोप वेपी-सुरारी ॥ १५ ॥ 





ये रचयिता कविवर जयदबजी न गोप-देपी श्रीकृष्णचद्र का इन्द्र घनुष का 
उपमा दी है, देखिए - 
'चन्ट्रक्चास्मयूरशिखएडकमणडलबलयितक्शम्‌ 
भ्रचुरपु रन्द्रघतु रजुरज्षितमेद र्मुद्तिखुपेषम्‌ ! ॥ 
( स्रातगोविन्द ) 
इस वर्णन या अनुकरण शिशुपाल-वध म॑ भी हे - 
“अनुचयौ विविधोपलकुएडलदुतिवितानकस बलिताशुक्रम। 
श्रुनधजुर्घलयस्प पयामुच शयलिमा बतिमानमुप्रों चपु ?॥ 
(सर्ग ६ २७) 
अथाद इन्द्र घुतुष क मण्डल स मघ की शोभा राजा बलिफा अमिमात 
हुए कश्न दाल भगयान्‌ विप्णुक् श्याम वण अद्न की काविक समान दिखाई 
दती है-उस वान्ति क समान, तिसर्म अनक रगों की मग्िया कफ कुरडों 
फी प्रभा-यशि मिला हुई थी । 
ऐल्द्री घलुप-अपाण के रामय दद्ध धनुष का दरान मंग्रल-सूचक ै, 
देखिए - 
“चापमैन्ठमजुलोममणपणएड प्राज्वल बहलमायतमिप्टम्‌ !। 
( मद्ायाघा 2 


४8 हिन्दी-मेघदूत-विमर्श । [इन्द्र-धलुप 





यस्मीव-इन्द्र-धनुप वा घल्मीक से प्रफट दाना भी ज्योतिष शाद्र म॑ं 
माता गया है, देखिए - 


८ जलमध्येप्नावृष्टिभुंविसस्यवधस्तकत्पिते व्याधिः। 
घदमीऊे शस्रमयं निशि सचियवधाय धलुरेंद्रम ” 


( संहितायां ) 


पर वल्मीक राच्द के अर्थ म मेधदूव के सभो दीऊाकारे का मतमेद' 
है। मल्लिनाथ ने इस शब्द का सर्प की चाँवी श्र्थ किया है। किन्तु वॉवी 
से दल्द्र-पनुप के उत्पन द्वेने म॑ उसने कुछ प्रमाण नहीं लिखा। भरत मे 
लिफा है, कि पाताल मे वासुफी-सर्प के फर्णों फे रपों थी कान्ति, बाँवी के 
मार्ग से निकलकर आकार में प्रतिविग्वित ढ्वोती है, वहीं इन्द-धतुप है / पर 
यह कल्पना भी युक्ति युक्त नही, क्योंकि उसने भी फ़िसी पग्रथ का प्रमाण 
उद्धृत भहीं किया * । 

सद्ातन ने “ बामलूरे गिरे शयड़्े बल्मीकपदमिप्पते ” यह शब्दार्ण 
फे एए का प्रमाण देके 'बल्मीक' शब्द का पर्वत ओर झग्रः शब्द वा शिपर 
अर्थ किया है। तथा रामनाथ ने -- 


“ बल्मीक, सातपेः मेघेर चल्मीकः सूर्य इत्यपि !। 


यह, केशान्तर का प्रमाण देखे “ वल्मीझापरात ? इस पदका “विनिमय 
(झूपान्तर ) फे घाप्त डोने वाली सूप की किरणों से ? ऐसा अथे फिया है। 


पा वर्णन ] समश्लोकी पथ और गद्याजुवाद समेतत ४४ 





ज़में पिछले दीवे [ सनातन और रामनाथ ] का अर्थ ठोय' जान पडता है, 
क्योंकि' इस कथन म ज्योतिषशाल्त या प्रमाण मो मिलता ड़, कहा हैं - 


८ सूरदेस्य विधिधा बर्णा पवनेन विघट्िता कराः साम्रे | 
घियति धहुःसंस्थाना ये दृश्यन्ते तदिन्द्रधनुः?॥ 


( पराहमिदिर ) 


वम्तुतया वर्धावाल म॑ कमी फ्भी छोदे छोटे जल कणों पर सूर्य के घाम 
के पडने से श्रावाश म बहुत से श्गों का धनुपातार ब्श्य दिखाई देने लगता 
है। अत इन्द्र धनुष का यही प्रत्यक्ष कारण है। सूर्य के घाम मे फय्वारे 
हुटाने से यह इन्द्र घनुप या इश्य इच्चा हो तभी देखा जा सपता हैं । 

ख्होक--१६, 

यश, फिर मेंछ वे मार्गों वर्णन करता है -- 

यद्द ता तू जानता दी है कि कृषि (खेदी ) द। फल तेरे हो 
आधीन है, थतएव मार्ग में प्रामियीसख्रियां घुकुटि- 
विलास वी चतुरताओंले रहित अपनी मोली-दष्टि से तुझे बड़े 
प्रेम पूर्वक देखें गी--छुके वे अपना उपकारो जान के निर्विकार- 
दप्टि से तेरा सत्कार फर्रेंगो, उन भेली देदाती खियें के स्थामा- 
बिक नेत्र-विलांस फा असुभव भी मार्ग में तु कर्ता हुआ 


न 


घद दिन्दी-मेघदूत-विमर्श । [ देद्दाती स््रियां द्वारा मेथ 
गूल-त्वय्यायत्त कपिफलमिति 'श्रुविलासानभिज्ञैः 
प्रोतिस्निग्वेजेनपद्वधूलोचनेः. पीयमानः | 
सद्मः सीरोत्कपणप्रमिक्षेत्रमारुथय. माल 
किखित्पश्ादबज'लघु॒गति मय एवेत्तरेण॥१७॥ 


ज्ञाता ।इस प्रकार माल देश निवासिनी स्त्रियों से सत्कृत द्वाता 
हुआ बहांके नवीन ज़॒ते हुपए, मधुर-सुगनन्‍्ध-युक्त खेतें पर वर्षा 
करके फिर तू कुछ पोछे मुड़कर शीघरू गति से उत्तर दिशाहदी 
के चल देना-अलका दी का मार्ग ले लेना/। 


मालक्षेत्र--इसका मछिनाथ ने “ मालमुन्नतमूतलम्‌ ? इस उत्पलमाला 
बौश के प्रमाण से प्वतों के ऊपर के खेत, अर्थ किया है। शारोद्धारिणी 
आदि में मालदेश, वा छेत्र समूह वा वनभूमि, यह अथे लिखा है। किसी 
टीकाकारने ' मालब्र” देश भी श्रर्थ किया है। डाक्टर विलसन्‌ साइब, 
मालदा नाम का शहर-जे सत्लपुर से उत्तर है उसी के 'माल' अतुमान फरते 
हैं और कप्तान ब्लड ठथा कुलजुक साहब की इंसवी सन्‌ १८६०६ की यात्रा 
की पुस्तक में तथा टलेमि साइव के भ्‌ मान चित्र में विन्ध्यादिं के समीप की 
भूमि में मालित नामक स्थान या उल्लेख, घद यतदाते हैं। किन्तु भीयुत 





३ भ्दिफाराममिश्, जे० न० _ दिल० म० स० रा० ह० क०। ३ प्रन्‍त्य 
गति, व०३ किद्िरेव, दिझ० म० स० शा० सारो०। 


का देखा जाता ] समश्लेको पद्य और ग्रद्यालवाद समेत । ४७ 


पदयानुपाद-है तेरे ही च्श कृषि, अतः गरमिनी कामिनी भी 
देखेंगी सम्मणय जिनमें है न अर, चातुरी ही। 
जोते हुए सुरभित-नये माल के” खेत जाऊे 
आगे जाना फिर रूट उसो उत्तर-प्रान्त आके।| १६॥ 


बढ 


रजनीकान्त गुप्त ने अपने कालिदास-प्रंथीय भू-्गौलिकताव विपयिक 
प्रस्ताव में * माल? शब्दसे छत्तीशगढ़ान्त्गंत उचे और कृपि-येश्य क्षेत्र के। 
माल-देश माना है, नक्ति विलसन्‌ साहब के अनुमान किये हुए उपर्युक्त 
ध्रालदा? को । पुरणेतिदासा में भो माल! शब्द जाति बाचक देसा जाता 
है, देखिए-- 

“बुद्धमानान, बलात्‌ संख्ये घिजग्ये पांडवर्षमः। 

तते मत्स्यान्‌ मद्दातेजा मालदांश्य महाबलानू ?॥ 

( मद्धासासत ) 

पहा मत्स्यः और 'मालः शब्द से देशवासिये का श्रर्थ ग्रहण किया 
गया है| एतावता इस शब्द के देशनवाचक मानना ही ठीक जाना जाता 
है। बुध लोग नागपुर से लगभग ४० माईल जे रेवतमहल वा यवतमाल 
है उसके माल” अनुमान करते हैं। 

अलद्वार-पदा परिथ्यत्ति अलझ्वार की ध्वनि है। ग्राम्यनारिया से 
सत्कार पाये हुए मेघ के वहा के खेतों पर जाने मो अध्थांद दृष्टि करने को 
कहने का विनिमय--अ्रदऊ बदल, ध्वनित होता है । 





श्८ हिन्दी मेघदूत-चिमर्श। [ भेथ के घिभ्राम लेने 


मूल-त्वामासारमशमितवनेपक्व' साधु मूध्नो 
बच्यत्यध्वक्षमपरिगत॑ सानुमानांम्रकूठः । 
न कुट्रोषपि प्रथमसखुकृतापेच्या संक्रयाय 
पाप्ते मित्रेभवति विखुग्वः कि पुनर्यस्तथोचे॥ १७ 


ख्छोक--१७, ५४ 

बहुत मार्ग चल्तो के पादु अय मेघ को मार्ग में आम्रसूद पर्वत पर 
विभाम खेने को यक्ष कहता हे 

चहां से कु आगे तुभे अर्रकुट पर्वत मिल्लेया । वह तुझे 
चूष्ि द्वारा दायागिन के शान्त करने वाला अपना उपकारों और 
भागे का था हश्ना ज्ञानकर अपने छिखर रूपो मस्तक पर धारण 
फरेंगा। उसके ऐसा करना उचित द्वी है फ्योछि छोटे व्यक्ति 
भो अपने घर पर आये हुए अतिथि रूप स्पोपसारी जनका 
[ जिसने पहिले अपने ऊपर उपकार क्या दवा ऐसे जनका ] 
आतिथ्य सत्कार करने में चिमुख नहों होते, फिर शम्रकृटद 
जैसे बड़ों की--उच्च शिखर ( ऊंचा शिर रखने ) वालो की ते 
यात द्वी प्या ? बह भला ऐसे कर्तव्य में क्यों चूकेगा । 

आाम्रकूट-विन्ध्याचल से ऐशान्य क्षय मे एक परत हे। जहए से 
उत्तर के जाते मार्ग म॑ श्री नमंदा मिलती हैं । श्रीयुत नदागगीकरने लिखा है, 
कि“ तिसको अर अ्मरक्ण्टक कहते ह वही अआज्कूट है, आव्रगूद शद 
या अपन्रश 'अमश्क्टकः है !- । परन्तु भारत-वर्ष के मानचित्र में अ्मस्वीटय 
मर? अचार के भी पूर्व है, और रिद्रि [ भेलसा ] गिसका इस आम 
कूट से उत्तर फा जाते आगे आना यहा वर्णन है वह ७८० अछ्ारा के परिचिम, 
फिर, यदि अमरकण्टक के आम्रसूद माता जाय ते उसके आय उत्तर फे 
जानेपर दशाणर्ण-देश की रानधानी विदिशा [ मैलसा ] किस भक्ार भ्रसकती 


के कहना ] समएलोकों पद्य और गयादध॒पाद समेत । छ् 


पु पर 
एशगनुश-दावाग्नी का शमनक तुक्के मार्ग का आन्त जान 
घारेगा सप्रणय शिर पे यात्रकूटादि, साठ! 
छोटे भी पा अतिथि घर पे स्वोपकारी-जनोंकी- 
सेवामें हों विप्नुत न, भला वात क्या है घड़ों की ॥१७ 
है १ छत अमश्क्ण्क बेर आखरयूद मालना अऋमा मक है) इसका शब्दार्थ 
ना यह है, कि जित-पर्वत या शिसएर अमा के छ्॒कों से श्रान्दादित दे । 
सूध्वो-मस्तर पर धारण परने पे फ्थन स यद्दा अत सत्यार 
सूचन है । 
शिक्षा-दसर्म कवि ने फ्दल अतिथि सशार भोर कृतज्ञता का सदाचार 
दिस्ययर ही नहीं रिन्‍्तु दृतप्नता फी निंदा भी रर्भित करके एव 
अहुत्त दी उत्तम ठपरेश सूचन कया हे, पहा दे -- 
“ थ्रह्मप्रे थ झुरापेच चोरे भग्नथते तथा। 
निष्छतिविहिता ल्ाके एतमें बास्ति निष्टति, ॥४ 
( व्यासदेध ) 
अथाद ब्द्य हया आदि पापे क॒प्रायरिचत है, जिन्‍्तु दृतप्ती के लिये 
साई प्रायश्चित ही नहीं, गिसये करवे वह दृतप्नत्ता क पाप सर छू सक्े। 
सदृदय मि० गिलसन्‌ साइव ने दस उक्ति पर आल्दादित हे कर लिया )ै, 
कि “भारतवासियो के आस्त्य विचारों को मे ज्ञानकर बुछ यृरापियन 
स्ैगों का ख्याल है कि भारतवर्ष म कृतद्धता की ग्रन्थ मात्र भी मनुष्या में 
नहीं मिलती है, कितु यदि थे इस पद्म के वर्णन का अनुभर कर ते उनके 
अपनी अमात्मक इस निर्मूल मायता था भ्रम ज्ञात हो सकता है? देसिए । 
सत्य समाजोचक इसी केः फडते हैं! 


अलड्ञार-पदा पर्थान्तर यास है । इस में भीमद्रामायण के - 
श् 


प्र्० हिन्दी-मेघद्त-विमर्श । [ आज्नकूट पर बैठे हुए 


घूल-छुन्नोपान्तः परिणतफलओेतिमिः काननाप्नौ- 
स्त्वय्याख्टे शिखरसचलः स्निग्धवेणीसबर्णे 
नम यास्पत्यमरमिथुनप्रेज्नणी यामवर्स्था 
सध्ये रपामः स्तनडव सुवः शेयबिस्तारपाण्डः ॥ ८ 
५ऊते थे परिकत्तव्यमेषधर्म:ः समातनः | 
अतिथिः किल पूजा: प्राउतापि विज्ञानता । 
अर्मः जिशासमानेन किपुनर्यादशों भवान्‌ ? ॥ 
इस वर्णन का भाव गर्भित फ्या गया हे । 
श्होफ--२८, 
इस श्लोक मे आमूवूट के शिखर स्थित मध के अनुपम दृश्य का 
शेमा का वर्णन है -- 
उस पर्वत पर वन के आम के बुत्ता की अत्यन्त अधि 
कता है, इसीसे उसको आम्रकूद कहते है। इस समय 
धह पके द्ुुए झामा के फलो से चो तरफ छा रहा दागा; अत 
एय उसका प्रान्त भाग सखुवर्ण फे समान पीला हे। रहा हेागा 
« डसके ऐसे आम्राच्छादित पोतवर्ण फे शिखर पर जय तूं तेल 
छागी हुई चिकने फेशो की घेणी [ चे।टी ] के समान गददरे श्याम 
रग वाला बैठ जायमा, उस समय उस पवेत का वद्द दश्य, 
आकाश गामी देव देवाइनाओं के देखने येग्य चड़ा दी दृद्य- 
दारी दा जञायगा, उनके ऐसा मालुम दागा, मानों बीच में से 
श्याम और शेप काश्चनीय पीतवर्ण का पृथ्यी का मनोरमणीय 
चीन पयाधर है। 
यद्दा देवगण के दर्सनीय कइ के यद ने मेघ यो! इत्सादित जिया है। 
अल्षद्ठरए-उपमा ओर पतमेचा वी संख््टी है। 


मेघ का दृश्य ] समशलेकी पथ श्र गययादुवाद समेत । ४१ 
पयावुवाइ-पन्यात्रों के तरू फल्-पक्रे छा रहे पान्त भाग 
बेठेगा हू शिखर गिरिक्रे स्निग्य-वेणी-समान! 
देखेंगे सा ललित-छवि वो, देव-देबाडना यें- 
मानो गोरे-अुवि-उरज के बीच में र्यामता हो ॥१८॥ 





इस पद्म मे वर्णित दरय की शोभा हम, मूमिपर से नहीं देय सकते, 
फिन्तु यह श्श्प केवल आम्ाश-गामी जना ही के इष्टिगत हो सका ॥। 
इसी से यद्दा प्राकोशनगामी देवगणों से देखने याग्य कहा हे। वर्षा के 
प्रारम्भ समय के ःडछि-सो दर्य का यद्ध एक पहुतदी अप वर्णन है। हरे 


चास, युक्त शोर लताशों से बाई हुई, जल के रुपदरी प्रवाहों बाली वनभूमि, , 


चक्र हुए भ्रामों से यो तरफ पाएदु वर्ण वाला श्राम्नवूट पर्यत, उसके ऊपर 
कार रक्न के मे की म्थिति, 9 ध्वी के फामिनी स्वरुप, पत्रत को उसके स्तन 
रूप, इत्यादि ताम्रप्रिया की कल्पना करके करि ने विन्ध्याटवी क झोन्दर्य का 
मनेरक्र चित श्रार्सा के सामने पत्यक्ष दिखा दिया है । इसी प्रसार अलक्य 
तक मार्ग क प्राइतिस च्श्यों के! कविने बहुत ही सरलता से भक्वित 
किये हैं। मद्ाकति कालिदास की कल्पना शक्ति ऐसी अद्भुत है, क्र श्य्धि 
सौन्दर्य का चित्र, वे अपने राब्दों दवस भ्रद्धित करके नेता के सामने प्रत्यक्ष 
प्रदर्शित कर देत है, सम्पूर्ण विन्ध्याटवी का वर्णन इसका एक उत्तम डददादरण 
ह। उत्तम चित्रवार द्वारा भ्रक्धित स्ष्टि-सोन्‍्दर्य के चित्र, मिस प्रकार दृष्टि 
मयदि के दूरातिदूर साचरर से जाते है, उसी प्रकार इनके शब्द-मयी चित्र 
भी इस उत्तमता से अ्रक्वित है, कि उनके साथ हमारी दृष्टि अनेक बल्लुश्रों 
के देघती ओर उनका शआनन्‍्दानुभव करती हुई दर तक चजी जाती है। 





छू हिन्दी-मेघदूत-चिमश । | श्री नर्मदा का 


मूल-'स्थित्वा तस्मिन्‌ चनचरवधघसुक्तकुब्जे मुहूत 
'तायेत्सगेट्रततरगतिस्तत्परं बत्मतीणंः। 
रेवां द्क्षस्युपलविपमे विन्ध्यपादे विशीणा 
भक्तिच्छेदरिव विरचितां भूतिमज्गे गजस्य॥१६॥, 
श्होक--२६, 
इस इलोक में आम्रयूद् से चल के आगे आनेगली श्री म्मदा या 
वर्णन है-- 
डउस--आराम्नकूद फी ऊुष्जे भो बड़ी सुन्दर हू, उनमें चन- 
चारणी रमणीयां यथेष्ट चिहार किया करती हैं) तू वहां घड़ी 
भर अचश्य ठद्दर कर भार्ग की थाक उतार लेना। ओर पानी 
की घर्षा करके उसकी झ्रीप्म-ताप भी शान्त करना। चर्षारूपी 
प्रेमाशु छोड़ने से उसपर केबल तेरा स्नेह ही प्रकट न 
होगा, किन्तु तू हलका भी हे जायगा, जिससे तेरी शौघ्न-गति 
दो जायगी-तू अधिक वेग से चल सकेगा। आगे कुछ सार्ग 
चलके तुझे पड़े दी विष्म-ऊचे नीचे पथरीले बिन्ध्याचल के 
आन्त भाग में फैली हुई ठेढो धाराओं से चने वाली भी नर्मदा 
मिलेगी ) चह तुझे आकाशगामी के दुरसे-विशाज्ञ-काय हाथी 
के फाले फाले शरीर पर खफेद खडिया की रेखाओं से बनी 
छुई चित्रकारी के समान--बहुत हो मनोहर दीख पड़ेगी । 
अलखड्आार-यहा विस्ध्याचल को हाथी को और श्री तमंदा के भूति-रथा 
पो समता दी जाने से पूर्णोपमा है । 





१ तम्मिद्‌ स्थित्या, जे० । १ तेयेत्सगोंडुल, सारो० विक्र० भ० स० रा* 
क+ । मैग्रेल्सगोडिपुता, हर । 


हृश्य यर्णन ] समश्लेकी पद्य और गद्यालवाद समेत ।. प३ 


पवातुआाइ-भागी हुई वनचर-वधू-कुज्न जिसकी, वहां तू- 
दके थोड़ा स्थित, बरस के शोघगामी हुआ तू। 
आगे फली, उपल विखरे बिन्ध्य के पाद रेवा 
देखेगा, जा, द्रिद-तनमें ज्यों लगी भूति रेखा ॥१६॥ 


रेधा-श्रा नमंदा का माम हे । इनर्ता माहात्म्य भी भ्रीभागीरधी के 
समान ही कहा है, दसिए - 
“ गड्घास्‍स्तानेन यत्पुएय तद्वेया दर्शनेन च। 
यथा ग्रड्ठा तथा रेया तथा देवी सरस्वती ॥ 
सम पुएयफल प्रोक्त स्नानाइर्शनचिन्तने ? ॥ 
( महिमसिद् गणि टीका ) 

इनका श्री रियनी के देह से उपन्र होना लिया हे - 
“नर्मदा सरिता श्रेष्ठा द्वदेद्दाद्विनि सृतां। 

तारयेत्‌ सर्व भूतानि स्थावराणि चरयाणि च ? ॥ 


यह अमरफकण्टक स्व निएन कर लगभग ८०० माईलऊा मार्ग कायती 
हुईं परिचम म॑ समात के आ्राखात से मिलती है | इनका प्रराद ऊच परत 
से रुफता है, गिएस य नियन या मार्ग तलास करती करती विपम गति 
से बहती ५ । कहीं कह इनजा विंध्याचल स निजलना भी प्रफ्िद्ध है, इसका 
कारण यह वहा जाता है, कि चारा तरफ स पयत माला स पिरी विध्या 
चल कौ किसा निम्नभूमि फ विम्दृत कुण्डाकार स्थल में, इनरा प्रवाइ गिर- 
कर रुप जान स एक रात का रूप हापर बहुतसी छोटी छोटी नदियों 
का प्रकट करके बदा स निकला है। 


५४ हिन्दी मेघदूव-विमशे । [ नर्मदा का 


मूल-तस्यास्तिक्तेबनगजमदैवासित॑ वान्तदृष्टि- 
'जैम्बूकुआप्रतिहतरयं तेयमादायगच्छेः । 


अन्तः सारं घन छुलयितु' नानिलश्शच्यति त्वां 
रिक्त स्सवेी भवति हि लघुः एणंता गौरवाय॥२०। 


विन्ध्य-हिन्दोस्थान के मध्य भाग में पूर्व पश्चिम आया हुआ पर्वत 
है। यह बहुत विस्दृत है। उत्तर म॑ इसका कुछ भाग श्री गड्गा तन पहुच 
चया है। और दक्षिण म श्री गोदादरी तक फेज हुआ दे यह उत्तर हिन्दी 
ग्थान हा दक्षिण हिन्दोस्थान पा विभाग बरने बाला मर्यादा रूप माना 
जाता है । 


ख्ोक--२०, 


डूस शलोक म भरी नर्मदा के प्रवाह की रमणीयता ओर उनवे जगरा 
चुण वर्णन है -- 


दे घन ! वर्षा की घमन [ उल्टी ] फरफे--श्राश्नह्ठ पए 
पानी बरसा फे, उस नर्मदा वा जल पऊे झागे जाना। 'र्पो- 
फि घह जल हाथिये फे मद्‌ मिलने से सपेदा खुगन्धित रद्दता 
है ओर जामन फें सघन चू्चों से रक, रुफफे मन्‍्दंगति से बहता 
है, अतप््य घट्टुत दलका हे, ऐसा सुगन्धित और इलका 
जल तुझे वमन करने फे पीछे पीना शुणकारी हागा और उस 
के पी लनपर तेरे में भारीपन भी आ जायगा, फल यद्द ह्वागा 





३ णम्दूपएड, व्‌। 


जल पान ) समश्छोकी पथ और गयाजु वाद समेत । घ्प्‌ 


५दाजुगद-जाना, घरपोन्‍वमन कर, तू, तिक्त वो नीस्शुद्ध 
पीऊे उसका, गज-मद-मिला जम्बु-इज्ञावरुद्ध। 
अन्तर्भारी वन, धन ) नहीं तू छड़ेगा हवा से 
रीते होते लघु, जगत में भार है पूर्णता में।। २० ॥ 





कि पवन तेरा पराभव न कर सफेगा-वह तुझे मन चादे जहां 
न उडाले जा राकेगा, क्योंकि ससार में जे रोते [ खाल्नो ] हैं, 
वे सभी हलके[ अपसान के योग्य ] दोते हं। और जिनमें 
पूर्णता है 'प्रथांव्‌ भरे हुये है, थे भारो [मान के येग्य] देते द 

गशज़ मद मिला-दिमाचच, पिन्ध्याचल, शोर मद्णच, ये तौना 
हाधियो के उपन्न होने के मुख्यस्थान है, कहा है + 

 द्विमवद्विन्ध्यमलया गजानों प्रभया नगा: *। 

इसी से प्रिध्य मे बहने थाली नमंदा या जन द्वाथियो। क मद स मिला 
रुआ यहा कद्ठा शया है। क्येयरि मर टपत्ते हुए द्ाथा शव प्रयाह में 
ज़ल-फेलि परत दे तब उतय्य मद मिल चाने स जल सुग्नन्धित हा जाता है । 
रहा अन्त सार ? के आग * घत * सम्बोपन श्रोचित्य सूचन करता है । 

बमन-दस शब्द के प्रवाग से शोर जल के  तिक्त' तथा जम्युजुज्ञा 
वरुद इन रिशेषणा स कपि ने यछ् की उक्तिम एक विलक्ण भाव रक्सा है । 
झद सूचन किया हे, फि जैसे किछली क बमन हे। जाने पर उसके लिये तिक्र 
| सुगस्धित ] ओर इलका पानी पथ्य है, उसी प्रकार तुम मेघ व्ते भी दर्षा 
रूपी बमन करने के पीछे नमेंदा का ताथ्श गुण युक्त द्वितार जल पीके 
आगे ज्ञाना उचित होग।। वाग्भट ने कहा हे -- 

* क्पायाश्वाहिमास्तस्य विशुद्धो इलेप्मणो द्विता-। 
फ्मु तिक्तकपाया था ये निसर्गात्कफापहा' ॥ 


भूद हिन्दी मेघदूत-विमर्श । [ सारक्ो द्वार मेघ का 
मूलनीप॑ हटा हरितकपिशं केसरेरवेरुदे 
राविमेतप्रथमछुकुलाः कन्दलीआानुकच्चम | 
१दृग्घारण्येष्वधिकसुरमि गन्धमाधाय चोदो 
सारड्रास्ते जललवमुच; सुचयिप्यन्ति मागम॥२१॥ 





“ कूतशुद्धोः क्रमात्पातपेयादेः पथ्यभेजिनः। 
चातादिभिव बाधा स्यादिद्रियेरिव येगगिनः ॥ ? 
अलड्डाए-यहां श्र्धान्तर न्यास है । 
शिक्षा-इस में एक बडा सार गर्भित उपदेश सूचन किया है, कि 
संसार में निस्सार में तुच्छता और पूछता मे गौरय है। किसी कवि ने 
कहा है- 

गुणयुक्तोउप्यथे। याति कृपे रिक्तो घद्े यथा । 

गुणद्वीना5पि सम्पूर्णो जनेः शिरसि धार्यते ९ ॥ 

अरधाव रीता गुण युक्त भी नीचा गिरता है, ओर सम्पूर्ण (मरा हुआ) 
गुए-विदोन भौ शिर पर धारण किया जाता है, जेसे घडा । 





श्लेफक-२१, 

इस श्लोक में ग्रीष्म-सन्तापित चनस्‍्थली म॑ मेघागमन से भाई हुई 
प्राइतिर मनोहरता का वर्णन है 

दे नीरद ! पीके और नीले चर्ण के कुछ कुछ खिले हुए 
नोप [ कदम्य ] के फूर्लो के तथा नदीन्तट फे समीप फदारों 
में कदली फो नवीन कल्लियां फे देखकर ओर पाले हुए बनें 
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मास सूचन ] समख्ोकी पद और गद्याउवाद समेत। ५७ 


प्यनवाद-नीले पीले लख अधखिले नीप के मेदद पाते 
कूलों में की मुकुलित नयी कन्दली के चब्राते। 
लेते सींची-नन-शुवि-यद्दी-गन्प सारप-माते- 
जावेंगे हे जलद ! सन तू मार्ग तेरा बताते ॥२१॥ 


में वर्षा से भीजी हुई अतएव अधिक सुगन्ध वाली प्ृथ्यी का 
गन्ध लेके, आनन्दोन्मत्त सारइ तुझ छोटी छोटी बूंद वरसाते 
हुये के मार्म के! सूचन करेंगे-तू यरसता हुआ जिस जिस मार्ग 
से जायगा, यहीं यहीं पृथ्यों पर बड़ी रमणीयता है| जञायगी । 
फल यह द्वागा कि सारडों [ मयूर, हिरन, मौरे और चातरें ] 
ये समूद देसी प्रमोद-जनक सामग्री पाकर आनन्दित द्वाफे 
तुझे भार्ग बताते इये तेरे आगे आगे चले जायेंगे, मार्ग पूछने 
फी तुझे ज़रूरत न पड़गी। अथवा जहां जहां कद॒म्ध के फूल 
आदि के प्रेमी सारइ् समूद दृष्टिगत होंगे, वहां वहां तेरे द्वारा 
चुष्टि का होना अलुमान किया जायगा कि मेघ इस मार्ग से 
गया है 
सारइ- इस शब्द से सारा० मदि० लघ्मीनिदास ओर सुमतिविजय 

ने श्रमर, हरिण, चातक ओर हाथी इन चारो का बर्थ ग्रदण सिया है, 
कयाकि कदम्ब-्पुष्षो की सुगन्‍्ध के लोमी घ्रमर, नवीन कदली वी कलियेा 
के खाने वाले मृग, प्थ्वी के गन्‍ध के उत्तुर हाथी ओर मेप के पेंमी चातकू 
ये सभी मेघ के साथी हैं। काश में इस शब्द का अर्थ इन चारों का सूचक 

-+सतारक्रचातरे पूछे कुरक्नें च मतझमे! ( विश्वशेश ) मह्लिनाथ ने 
इसका डाथी और मृग या हरिण अर्थ धदण किया है, और पूर्ण सरस्वती 
ने चातफ, भुद् और दरिण तीनो का । वह्लभदेव मे केवल 'मयूए ही अर्थ 
लिखा है । 


पृ हिन्दी मेघदूत विमशे । [ वर्षा कालिफ आकाश 


मुन-अम्मोबिन्दु'य्रहणचतुरांस्चातकानू वीचमाणाः 
ओेणीमूता; परिगणनया निर्दिशन्तों घलाका:। 
त्वामासायरतनितसमये मानय्रिप्यन्ति सिद्धा। । 
सात्कम्पानिप्रियसह चरीसम्प्रमालिद्वितानि ॥२९॥ 





अलड्ञार-यदा सारद शब्द म॑ अमद् पद श्लेप ऐ। 

श्लोझ-२२, 

इस शलोरू में यर्पो फालीन आफाश [ भतरिच ] फी प्राशतिव 
शोपा पा वर्णन है, पिछले रख्तोफ म॑ यर्पाकाज़ीन फ्यल वनस्थनी यी रमणी* 
यता पा वर्णन किया गया था -- 

तेरे गमन से फेचल भूमि पर दी नहीं, आकाश में भी 
थडो रमणीयता छा जायगी। चातक पक्षी तेरी पानी की 
अं को अ्रधर-ऊपर को ऊपर मुद्द में लेंगे। घगुलियां पाँत 
बाँध बाँधकर उड़ने खगेंगी। उन चातकों का ऐसा चाहर्य 
देखते हुए ओर उन चक पॉता को अपनी सहचरिया को 
[ सिद्धाइनाओों को ] गिन,/गिन के दिसलाते हुए सिद्ध जन 
!. भाफाश गामी देवगण ] तेरा वडा उपकार मानगे, बात यह 
है कि तेरी गर्जना के समय डरो हुई, अतपव फम्पायमांन 
देकर उनकी थे सहचरियों अपने आप उनके अक्ष में आ 
लिपटेंगो तेरे निमित्त से प्रियाओं के श्रालिझ्त वा आतत्द 
उन्हें स्पय--विना मांगा प्राप्त हे जायया तब भल्ला वे तेरा 
अजुग्रद् क्‍यों न मांगे । 

३ प्रहणरभसान्‌, विल० सारो० । $ इस श्रोक पा, वल्लभ, मल्विनाथ, 
पूर्णा सरस्वती आदि ने प्रद्चिप्त-पीछे से मिलाया रृशा माना है । 





फी शोभा ] समशोक्ती पथ ओर गधानुबाद समेत।.. ४६ 


बद्ानुवाद-णैते चर्षा-कण सु-पद़ुता देखते चातफों की 
बद्धश्वेणी गगन गिनके जो दिखाते बकोां की । 
मांगे ये गुण बहुत ही सिद्ध तेरा धिहारी 
भारी तेरी ध्वनि छुन डरीं अडह्डः में देख प्यारी ॥२२॥ 
यद्ा सिदएनाओं प्टी छामापिक भीझता ओर भुदुता खूपन की गई 
है। रघुबंश में भो मगदनी सीताजी फी मेघ-गर्नेना-तनित्त भीता या 
मगपान्‌ शी रामचद्ध फे मुख से ऐसा ही वर्णन है, देखिए - 
'वूर्वांचुमूतं स्मरता च यत्र कम्पोत्तर भोय तवापयूढम्‌। 
शुदाविसारीएयतिवाहितानि मया कथश्चिदु घनगर्सितानि ॥० 
( सर्ग १३-२८ ) 
भावार्थ-है भीर | हिसि समय, में इस-माल्यबान्‌ परेत पर दइरा 
जुआ था रस समय गुपााओं पे भीतर प्रतिध्वनित दोने वाढी बला पी 
गर्जना मुन मुक्के बारस्थार अतुभय जिया हुआ तुझे इशी हुई या कम्पयुक्त 
आतिद्वन स्मरण हो छाने से बडी हो कठिनता से में टस गर्चना का सद्द 
सकता था अर्थात मेघगर्नना सुन तू सफर कापती हुई मेर श्रक्ष में आा- 
जातो थी थद बात याद आजाने से मेरा पैये छूट जाता था। मद्दार॒यि माघ 
भी इस वन या आनुर्रुण किया है, वद भी देखिए - 
“ प्रणवकोपभूतोषपि पएराड्मुखाः सपदि बारिधरारव मोरवः । 
अणयिनः परिरब्धुमथाइना धयलिरे चलिरेचितमध्यमा: ४॥ 
( शिक्षु० ६-३८ ) 
अर्थ क्रीड् में कुपित इसी से पराइमुय ध्रयात मानयती खिया मी 
चर्षाफाल में जब मेघ वी गजंना हुईं ते! इससे दरवर अपनी उदरस्थल वी 


० हिन्दी-मेघदूत विमर्श । [ वर्षा कालिक पर्वेतस्थलो 


मूव-उत्पश्यामि द्रतमपि सखे मत्प्रियाथ ग्रियासेः 
कालक्तेप॑ ककुमसुरभी . पव॑तेपबते ते। 
शुक्तापाड़।! 'सजलनयने.._ स्वागतीकृतद्यकेकाः 
प्रत्युधातःकथमपि मवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्पेत्‌॥२३ 





जिबली का मिटातो हुई-पवडाक्र-बडी शीघ्र अपने प्रियतमों को आतलिज्न 
करने के प्रश्न हागई --मेघनाजना सुनके उसक्य मान स्वयं छूट गया। 

अलड्ञार-यहा सिद्धा को, प्रिया आलिड्नन रूप उत्करिटत भ्र्थ की 
विता यन सिद्धि होने से प्रथम “ प्रदर्षण ! हे। 





श्लेक-२३, 

इस श्लोक म॑ वर्षा-कालोन पर्वतस्थली फे चित्ताक्षंक छय का वर्णन 
है। वहा पर मागे म मेघ के! विलम्ब होने का अनुमान करके यक्, भपने 
शक्ति चातुये स उसका अनुमोदन करता हुआ सा निपध करता है । 

है मित्र ! यद्यपि तू मेरी प्रिया के समोप सन्देश पहुंचाने 
के लिये शीघ जाना चाहेगा तथापि मे साचता हूं कि मार्ग 
में ककुम [ अर्जुन ] बुच्तों के पुष्पों की मनोारमणीय खछुगन्ध 
से महफ्ते हुए पघत्येक पर्वत पर तुझे कही समय न जग जाय। 
चहां सजल नेन किये हुए सफेद कोये चाले कलापी-मयूर 
खागत वचन रुप अपनी मधुर वोणी से तेरावडा सत्कार फरंगे, 
अतएब उसे पाकर तेरा चित्त श्रागे जाने के फदाचित्‌ शीघ्र 
न हो, तथापि किसी भी भ्रकार से तू शोघ्र गसन फकरना- 
अर्थात्‌ डस आनन्द में मग्न देकर वहां अधिक समय तक 
ठहर कर मेरे सन्देश पहुँचाने में चिलम्द न करना | 


३ सनयनहन्त ३ 





की शोमा ] समन्छोको पथ और गद्यालवाद समेत।. ६१ 


पत्ननुवाद-चाहे जाना कट यद॒पि तृ पास मेरी प्रिया के 
देरी होगी ककुभ-महके पर्वतों में वहां पे। 
आननन्‍्दाश्र-युत छु-रव से मान देंगे ऋलापी 
केसे भी तू गमन करना शीघ्र प्यारे ! तथापि ॥२ शा 





स्वागतीहत्य--4र्ण काल में मधूरे का यौवन प्राप्त दोता हैं, इस 
मे ये मेघ के! देख उन्‍्मत्त दोके नाचने खगते है, देपिए -- 
* नवाम्धुमत्ता शिखिना नदन्ति भेघागमे कुन्दसमानदन्ति ?। 
(घटक पंर ) 
ओर भी-- 

० जझ्थ मभसि तिरीदय ध्याप्तदिक्चऋचालं 
सजलजलदजालं प्राप्तर्षप्रकर्प: । 
चिद्दितविषुलव्ा|डम्बर!.. नीलकरठे। ई॒ 
मंदमृद्ुफलकएठे। नाठ्यमज्गीचकार ?॥ 

( लेलिम्य्राज का हरिबिलास ३-५२ ) 
इसी से मेध के मयूरे द्वारा सन्‍्मानित होगा कहा यदा १ै। 


देखिए ! विन्ध्याटवी दा यद केसा मनोस्म वर्जन दे $ आदा शोर मेघा- 
खत आउाश, रेदी घाराक्नों से बहता हुआ नर्मदा का प्रदाह, पूले हुए 
कदम्ब पुष्प, नवीन-कन्दर्लित कदली के वन, गन्ध-लोजुप भ्रमर-पुत्त वी 
मधुर र॒ुज्त, गृगा के यूथ, एसी का मुवास लेते रुए सख्वच्छन्द मद्दोन्मत्त 
इस्ति-समूई, पानी की बूंद अ्धर लेते हुए चातक, काले बएल में सफेद 
डड़ती हुईं बक प॒क्ति, कुटजश-पुष्प से सुमन्धित पर्दत-माला, मेध थी काली 
अंडा, औए उन्मत्त भयूष की दिक्य पूरित कूर, इत्पादि सामग्रियों से कवि 


२ हिन्दी मेपदूत-विमर्श । [ दशा देश की धर्षा 


७६ ० डे 
मूज-पाण्डुच्चायेपवनदृतय: केतके सचिभित्रे 
भीडारम्मे ६. 
गहयलिघुजञामाकुलग्रामचैत्या: । 
त्व्यासने "परिणतफलश्यामजस्बूबनान्ताः 
ले पी न 
सम्पत्स्थन्ते कतिपयद्निस्थायि हंसादशाणा॥ २० 
ने विन्ध्यार्त्रा की विविध रम्यना था यह शब्द चित्र वड़ा दी दृदयद्मम भरक्वित 
फ़िया है । 
अलड्डार-पहए मयूर का वाणी म॑ स्वागत-बचन का अ्रभेद-आरोप देने 
से सपर हे । प्रसिद्ध दीफाफार मल्लिनाथ ने यहा परिणामालद्वार माना है 
किन्तु जहा आरोप्यमाण उपमान स्वयं ज़िसी कार्य के करने म॑ असमर्थ 
देने स प्रवृत डपमेय के साथ एक रुप है| के उस कार्य फो करने म॑ं सप्रथ 
है।, बहा परिणाम! हाता है, और जहा अपश्त-उपमान स्वय वह कार्य करने 
को समर्थ हेता है बह! सूपर, बस यही भेद रूपर ओर परिणाम में है । 
गह्दा मयूर की वाणो म॑ स्वागत चचन का आप है, से केवल स्वागत-्वचन 
द्वारा भी आतिश्य रूप कार्य हो सकता है, तय यहा परिणाम अवद्वार 
शममला क्वल भ्रम दै। इसका प्रमाण महात्रि जगम्ताथ कै “रसगद्ापए! 
मे देतियेया । 
ख्छोफ-२४, 
इस आर में वर-फालोन दशाणेदेश की रमणीयता मा वर्ण है -- 
आगे चलकर त्‌ दुशाणं देश पहुंचेगा, वह तेरे पहुचने 
परशअर्थात्‌ वर्षा द्वानेपर, वड़ा रमयोय दा जायगा | बद्दी फेवडे 
के छूचि भिन्न पत्नों से उपयनो [ सदर के यादर के दागे | 
यी पाडे मैंड कुछ पीलापन लिए--मूरे रंग की है| 
जाँयगी । श्राम के निकट के चैत्य (बट आदि पूज्य बुछ्ध ) 
प्राम के पद्ीगर्णा के नौडें [शासलों ] द्दा 








यालिफ शामा ] समझोको पच और गद्यानुयाद समेत 4_ ६३ 


पयानुबाइ--पीली वाढें उपपन, खिले-केवड़े से बनेंगे, 
ग्रामी-चत्थां पर खग वहां नी आऊे रखेंगे। 
होगी इंसरिथिति कुछ ; प्र श्याम-नम्बू-वनान्त, 
तर जाने पर घन ! बड़ा रम्य होगा दशाएं ॥२४॥ 





जाँयगें-अतप्व उनपर सघनता हा जॉयगी, फल. पक्ष- 
कर जामनों फे बने पर श्यामता आजायगौ-उनके बाहरी 
भाग श्यामद्दी श्याम दोखने लगेंगे और हसें की स्थिति मो 
कुछ दिन अवश्य रद्देगी । वह पहाड़ी प्रदेश होने के काय्ण 
यहां फे जलाशय वर्षा दवाने पर भी शीघ्र मलीन नहीं द्वोते हैं 
अतपव अ्न्यत्र को भांति तेरे पहुचते ही हं स वद्दां से न चल देंगे । 

सूचिभिन्नैंः-कलिये! के अ्रषमाग छिले हुए, मल्लि० । चुद्ृकण्डक 
्याप्त, महिम० । गर्भ के कण्टरों से विदारिति, वश्म ० । श्राधेणिले, सुमति० + 

चत्य-मार्ग के शक्ष,'मह्लि० । पीपल भ्रादिक पूज्य रक्त या देवस्पान, 
सारो० महि० सुम० । बौद्धनस्थान या पूज्य दर, वल्लम, खच्मीनि० । 

श्यामजम्दूबनान्ता;-इस दाक्प के “ श्रन्त ? पर का मल्लिनाथ ने 
शब्दाणंव कारा का प्रमाण देवर ' रम्प ? श्र्थ किया हैं, किन्तु वालिदास के 
काध्ये! म॑ं यद शब्द रस्य के अये में प्रयेश मदों क्या गया हैं, रघुवश के 
१-२३, १-२६, ११-१६ भोर ११-२४ इन झोदे।म॑ बन-भूमि के लिये 
इस शाक्द का प्रयोग है, इससे श्ोफे० ईश्यरचन्द् विद्या० आदि ने इसका 
बबन-भूमिः अर्थ ही ठीक मानता दै। भ्री दशीकेश शाण्री ने इसका “ सीमा 
प्रदेश” अर्थ क्या है। वल्लम, भरत, सना०, राम०, हर०, भोर विल०, 
आदि ने कृष्णा जम्बूवनानियत्ः अर्थात्‌ रिपाप्र हैं जम्बू के वर जहापर ऐसा 
अर्थ पिश है। 


ह 


६४ हिन्दी मेघदूत चिमशें।..[ बेन्रवतो नदी 
मृल-तेपां दिल्ुप्रथितविदिशालक्ष्णं राजधानी 
भत्वा सद्यः 'फलमविकल कासुकत्वस्य लब्धा। 
तोरोपान्तस्तनितसुमर्ग पास्थसि 'स्वादु पत्त- 

त्सन्नूमड्टे छुखमिव पये। सेदेश्नवत्याअलो मिं॥२५॥ 





दशा-नमदा क उत्तर के एफ देश या माम हे। भ्रय का भूपात 


राज्य कालिदास थे समय म॑ इस-दशाण में ही शामिल था। भरत श्रादि 
थैकाफारों ने इसफा दश ऋण अधात्‌ दश जिला वाला दश एसा पर्प रिया 
है। प्रो” रिव्सन्‌ साहब का मत है, कल ' दशार्ण ? नाम की मंदी शिख्य के 
उत्तर भाग म॑ से निकलती है, इसीसे उस दश का दशाण नाम हुआ हामा। 
डनया 'पनुमान यह है, कि यह देश” छत्तीशगढ प्रदेश का हो एक भाग हे 
जा कि माजव दश के पूर्व भाग मं आय हुआ दे, वहापर चहुत्सी नदिया 
हैं जिनम॑ मुख्य बेजवत्ती दे निप्रा, वणन इसव' आगे शोर में दे । ता 
यह दश चहुत प्राचीन काल से इसी माम से प्रसिद्व है, महाभारत मे भी 
इसका बहुत म्थलॉपर उल्लेख है-- 7 

* विजित्यात्पेन कालेन दशार्णानिज्ञयत्‌ प्रभु *। 

*तत्र दशाणएंफी राजा खुधर्म्मा लोमद्र्पणम्‌। 

इृतवान्‌ भौमसेनेन मदृदुयुद्ध निराखुघम! ॥ इत्यादि। 


वस्तुत दशा शब्द का देश ऐे अथेम चहुबचनात प्रयाग द्वाने से 
इस देश का बहुत विस्तार सूचन होता ३ । 





१ फक्षम्पिम्रहत, ज०। फद्नमतिमहत, विल० विद्यु ० । २ स्थादु यंत्र, 
ज० | स्वादुयुक्त, विल० । प्वादु यप्माव इंश्व० प्रा०१६ चलोम्पां , जें०, 
विय० 3 


हम 


का चर्णन ) समश्लाक्षी पथ और गयालवाद समेत। ४ 


प्यादगद--आगे, जाऊे चिद्वित विदिशा राजधानी वहां की 
होगी तेरी रसिक ! सफला कामझी बरासना भी । 
पीवेगा तू चलित-लहरी-! नीर पेच्रावती से 
स-श्र,भद्ठी-* मुख-मधु यथा तीर धीर ध्वनी से॥ २४॥ 





अलडझ्टार-पदा मेघ के उत्तम गुण से दशार्ण का शोमा रूप गुण प्राप्त 
होना कथन होने से * उल्नास ? है । 
शलेक-२४, 


इस शले+ में मेघ केर दामी-लायक घोर विदिशा में बदने वाली वेज- 
दती-नदी के विलासिनी-नायित्या रप वशुत है -- 


उन दशार्ण देशा की राजधानी ' विदिशा * नाभ की नगरी 
चडी प्रसिद्ध है, वद्दां जाने पर तुके शीघ दी कामीपन का फल 
मिल घायगा--तू छत छूत्य हे। जायगा । वात यह है कि पहां 
चेत्रदती नदी बहनती है, तू, उसके तट पर मन्‍द-मरद सर्जना 
करता हुआ; मन्द्र-पवन से सश्यालित सूदम तरकझोवांली उस 
नदी फा जल इस प्रकार पांन फरेगा जैसे कोई विलापी 
जन, ह॒ठ पूर्वक विलालिनी-वायिका के, प्रेम तथा फोप से 
चढी हुई भुुऊुटी बाले सुख [ अधर रस ] का पान करता है। 

तीरोपान्तस्तनितसुमग--दस पद का मस्लिताथ मे क्रिया 
विशेषण माना है, इसी के अ्रनुमार ऊपर अर्थ लिखा गया है। बल्कम, 
सुप्रति, श्रोर सारोडोरिणीकारने इस पद के वेत्रयतों फे मुझ का विशे- 
दुख माना है | यदि मुख का विशेषण माना जाय तो पेसा अधे होगा, कि 





वाठान्तर १ नीर वेशदर्ती कया । २ मुख मथु मनो तोर-घीर-श्यनी का 


दद हिन्दी-मेघदूत-विमशे । [ नीचगिरि 


मूल--नीचैरारव्य॑ गिरिमधिवसेस्तन्न 'विश्वामहेता- 
स्त्वेत्संपको त्पुलकितमिव' प्रौदपुष्पेः कस्बे 
यः पण्यस्रीरतिपस्मिलोदगारिभिनोंगराणा- 
सुदामानिधथयत्ति शिलावेश्ममियोवनानि ॥२६॥ 


मन्द-मन्द रतिकूलित घ्वनिन्माथुर्य युक्त मुख के समान, त्तरक्नों रूपी ऋ-वि- 
जास वाला वेत्पतो का जल ! 

सम्रुभडंमुक्षमिव--यहा नदी तरद्भा वो रो की भ्रूभज्जी की 
समता दी गई है, विक्रमेरवेशीय में भी देखिये -- 

' तरज्ञभ्ूभज्ा छुमितविद्गर्थे णिरसना ? ] 

आगे उत्तर-मेघ की संख्या ४३ के श्लोक म, यक्ष-कवान्ता की *- 
भी को नदी- तरक्षें की समता दे । | 

विदिशा--औ्री वाल्मीक्ति में लिखा है, कि. भगवान्‌ भी रामचन्दगी 
के साथ वेकुरठ-धाम के प्रस्थान करते समय शुप्रजी ने मधुर का राज्य 
अपने जेध पुत्र को ओर जिदिशा का छोटे पुत्र को दिया था, देखिए +- 

सुबाहुमंथुरां लेमे शन्रुधाती च चेद्शम्‌ ? | (3,१०६-१०) 

अब इसको भेलसा कहते हैं जोकिः मालेंवा प्रोनेत म॑ है, जदां पर भ्रद 
दुशने स्तृपा के भग्मावशेष मिलते हैं इस से जान पडता है हि यह 
हगरी भी, प्राचीनकाल मे अत्यन्त प्रसिद्धिटआाप्त थी । यह वेबबतीलदी 
के किनारे पर है। भहाकवि बाण ने इसे राजा शूदक को शजधानी वर्ण 
की है, देखिए -- 

“४ मज्जन्मालबविलाखिनीकुचतटास्फालनअर्ज रितो मिमा- 
खया, जलावगाहनाग्रतजयकुश्वरकुम्म सिन्द्र संध्यायमनसलि- 
छयान्मदकलहंसकुलकेलाइलमुखरोकतकूलया, वेन्नवत्यापरि 
गता विदिशामिधाना राजघान्यासीत्‌ए (कांदिम्बर्र) 


३ विभान्ति दैते, ने० । २ विवामोद, विद्यु० 








वर्णन] समश्लेकी पद्च ओर गधानुवाद समेत । ६७ 


पयबुबाद-नीचे! नाम गिरिपर वहां बेठ विश्राम लेना 
मानों होगा पुलकित, स़िले-नीपसे, वो हुकेपा । 
वेश्याओं के रति-परिमलामोद-वाली ग्रुफायें-- 
कामेन्माद प्रकट करतीं नागरों का जहां है ॥२६॥ 





चेत्रवर्ती--इस नदी की पुरुष नदिया में गणना की गई हे । कहा ६ - 
'शरावती, वेश्रवतो, चन्द्रमागा, सरस्यतीः । 
यह हमीरपुर के पास जाकर यमुना में मिलता है, इसका आधुनिक 
नाम *घतवा ? है। 
अलड्ार--पद्दा उपमा और उप्रज्षा का सदह सक्कर अनक्वार दे । 





होकर. ६, 
छाब इतन माय चलन के पश्माद फिर मंघ का यह विभाम-स्थान 
बतवाता है -- कक «* 


चहां--विदिशा के समोप नीचे नाम का एक पर्वत है, 
उस पर बैठ कर त्‌ विश्राम लेना | चह फूले हुय कद॒म्य के 
फूलों से ऐसा मालूम होगा मानों तेरे समामम के हर्ष से 
रोमाशित द्वा रद्दा हा। उस पर्यव के शिन्नाग॒दां से वाराह्म 
नाओ के भ्रज्मराग आदि का खुगन्ध निस्लता रहता दे, उसके 
द्वारा चद् विदिशा के नागरिकजनों के ( शोकीतों के ) यैवन 
का उन्मराद प्रकद्व करता है- अर्थात्‌ उसकी गुफाओं से छुगन्‍्ध 
निकलता रद्दता है उसके द्वारा मालूम द्वा जाता है, कि वहा 
के नागरिक बडे स्वेच्चाचारी हैं । 


च्च्द हिन्दो-मैघदूत-चिम्रश । [ पुष्पलाधी 

मूग-विश्वान्त। सनवज'चननदीतीरजातानि सिल्च- 
नुययानानां ननजलकणयूथिकाजालकानि | 
गरण्डस्वेदापनयनरुजाक्वान्तकर्णोत्पलानों 
घायादानात्‌ च्ाणपरिचितः पुप्पलावी सुखानाम्‌॥२०७० 





परिमलोदारिमि:--इससे उस पर्वत की गुफाशा से निकलते हुए 
झुगन्ध भाव ही से मार्ग-अम दूर होना सूचन फिया हे । 
अलड्ञार--यदहा उक्त विपया वस्तृतपेष्षा है। यरम्व के पिफृतित 
चुष्पों में मेघरपी मित्र के मिलने पर उस-पर्त यो सोमाश्चित होने फी 
समावदा फी गई है । एहुत ट्विनों से स्नेही-जन पे मिफते एश इर्णऐेश से 
रोमाधित दो आना यद सत्य प्रेम वालों या स्वमाज्यि' विकार सूचन 
किया है । *. 
शिक्षा-यहां उद्यम? शब्द से कप में वेश्या-सह् थे बा सहित और 
उनके रमगण फा निर्मेन-गुफा, स्पान फ्थन फरफे अत्यन्त छेफ-लकज्नास्पदन 
निम्दनीय सूचन किया है। फहा है :-- 
*इह सर्थस्यफलिनः. कुलपुन्नमहादुमा; । 
निष्फलत्वमलं यान्ति वेश्याविहगभक्षिता: ॥, 
अयश्व खुरतज्वाल: फामार्नि: भणयेन्धन; । 
नराणां यनज्न हयन्ते यौवनानि घनानिथ।॥ 
पता इसन्ति च रुदन्ति च वित्त हेंतो;। 
विश्वासयत्ति पुरुष नठ्ुविश्वसन्ति | 





१ वननदीतीरजानों निपिसत, जे०, वियु०। मयनदीतोरजातानि 
शिप्नत, विज्ष० । मवनदीतीएशातानि सिम्चन्‌, सारो० भ० क> । 


वर्णत ) समश्लेफो पद्च और गद्याजुयादु समेत । हू 
पद्मादुवाद-ले विभ्रास्ती फिर वन-नदी तीर की यूबिकार्यें- 
उदानों में सलिल-कन से सीचता जा चला, वे । 
'देके छाया कुद बदन पे मालिनों को जिन्‍्ही के 
कानों में के कमल सुरमभे गण के स्वेद पोंडे ॥२७॥ 





तस्मात्‌ नरेण कुलशीलसमन्वितेन 
बेश्या श्मशानसुमना इद वर्जनीया !४॥ 
( सुच्छकटक ४-२१०-१४ । ) 
नीचैराए्य-दसका अप सारा०, सुम०, श्रादिन वामा गिरि- 
[ चोदा पर्वत ] हिया हे। वरलभ फा टीका का किसी जिणी प्रति म- 
“आख्यपानीच स्वरुपतस्तूथमितिभाय अधांद्र नाम मात्र डी से छोर, कि तु 
स्वरुप म॑ं घडा, एसा अर्प है। 


शलोक--२७, 

इस श्लोक म॑, विश्रामान तर आय गमन करत हुए मघ व मार्ग में 
स्वत प्राप्त हान वाले एफ और रसानुभव का यक्ष सूचन करता है -- 

चद्दा [ नीच गरिरि पर |] विधाम लेकर फिर यन फी 
नदियों क तटे। पर उपयने की यूथिका [ जुद्दी ] की कलियों 
के! अपनी नवीन जल की यूदों से सोचता हुआ, ओर उन 





कठक्तर ९ रक्त कुष्ए ४ 


७० हिन्दी-मेघदूत-चिमशं। ..[ उज्जैन की रम- 


मूज-घक्रः पन्‍थाः यदपि 'मवतः प्रस्पितस्पोत्तराशाम्‌ 
सोधोत्सडृप्रणयविम्ठुखों 'मास्म भूरु्नमसिन्या: । 
चिह्मुद्याम स्फुरितचकितैस्तन्न पौराइनानां , 
लोलापाइैयेदि न रमसे लेचनैव खि ताउसि ॥२८॥ '* 


मालिनों के सुखें पर-जिनके, जुही के पुष्पों के! बीनते हुए 
कपोलेों पर आये हुए पसोनें को पोंडने से कारें में पहिने 
हुए कमल मुरभा गये दोगे,तू कण मर अपनी छाया करके उन- 
से पहचान फरता हुआ चला जाना। वे फूल बीनने में लगी 
हुईं भी तेरी छाया से दपित दो के तेरे सन्मुख देखेंगी तब लू 
उनके तादश खुकुमार मुखों और कठाज्षों की सुन्दरता का 
अनुभव करता छुआ जाना । 

चन नदी-मल्लिदाथ मे इस पद से यन की धहुतसी नदिया का ध्र्ष 
ग्रहण क्या है। सारोदारिणी में इस नाम की एक नदी माछत्र देश में 
छिपी है। विजसम्‌ साहब ने बेतिया नामक स्थान के पश्िम में विन्ध्य में से 
निकली हुईं फार्वती' सदी इसफेय अनुमान कया है। छुद टोकाराएोंतने 
नगनदी, या मबनदी भी पाठ माना है। ग्रदि मग-नदी पाठ माना जाय तो 
भारती नदी के शाथ इसकी एफता है। सकती है। 


यूथिका क्षाल्लक-पल्लिनाप आदि ने इसका जुडी वी फल्रिया हर 
किया ऐ, भोर सारो० ने जुह्दी के रो के समृद । 


पिं कै फायदा) समश्वेको एच औए गधाजुवाद समेत | ऊ१्‌ 
“ ब्दावुगइ-्द्रोगा टेदा-पथ, यदूपि तू उत्तर-प्रान्वगामी 
उज्जेनी के भयन-विमृप्ती ही, न जाना तयथापि। 

, विद्युत-भाभा-सनचक्रित वहां पीर-लोलाजियों फा- 
लेगा जो वू दग-रस न, तो जन्म ही व्यय देगा ॥श८।। 





अलद्वाए-पदा विधुलतासार ने स्वभाशेक्ति' मता है। रिन्‍्तु मेध पे 
मु 
छाया सप गुण से मालनियों के सुख रुप गुण वध से “टलास ! मी घे 
सकता है। 


इलोक-२८, 
इस शोर में यध, अप्रइ पूरर, मेघ पी ठश्लेती माने वो कहता है - 


तुमे जाता है उच्तद दिशा फो फर्योकि तू अलका फे जाने 
बाला है, थौर उज्मैनी कुछ पश्चिम में दे, श्रतप्प उज्मैनी 
दवाकर ज्ञाने में यद्यपि मार्ग टेढा द्वोगा-मार्ग में तुझे फेर 
अवश्य पड़ेगा, तथापि उस उज्जैनी के मद॒ल देखें बिता सू 
चूल फे भी आगे न चला जाना ! यदि यद्दां की पीराक्चनाओं 
ये घिजली की चमक से चकित इये चशल-कटालों के नेव- 
इस के अलुमय या आनन्द तू न लेगा तो ठगाया ज्ञायगां 
मेरी समम में-तेर जन्म ही व्यर्थ हो आयगा । 


रा] हिन्दी-मेघदूत-विमर्श ।.[ निर्विन्ध्या नदी 





लोचमैव झितोसि-कहा है :-- 

' खछुभाषितेन गौतेन युवतीनाञ् लीलया | 

यस्य न रमते चित्त सबे मुक्तोष्थवा पशुः॥ "४ 

उज्जैनी-यद अवन्ति देश की राजधानी शी । अब भी यहुत प्रसिद 
है। इसके विशाला, अयस्तिका और पुष्करपुरी भी नाम ह। इसकी 
गगना माक्तद्य सप्तपुरिये! में है - 

“अयेषध्या मथुरा माया फाशी काशी अवन्तिका | 
पुरी द्वारावती चैवच सप्तेता मोच्ददायिकाश॥ 

प्रसिद्ध महाराजा उिरुम की राजधानी यही थी। कुछ लोगे। का मत 
है, कि महाकवि कालिदास यही के नियास्ी थे। कुछ भी हो, इसना वर्ण 
तेः उनके अवश्य ही अ्रमीठ था। उज्जेन उत्तर के मार्ग में न दोने पर भी 
धाम टेढ़े मार्ग दवा के वहा जाने के यक्ष द्वारा मेघ के उन्होने कहलां कर 
इसका बहुत ही हृदय-हारी वर्णन क्या है। समग्र मेघदूत मे अलाफा से 
दूसरी प्लेणी या इसका वर्णन है। अतएय उनका इसके साथ निकट सम्बन्ध 
ओर ममरत्र त्ता निस्सन्देह सूचत होता है। अप की उज्गेन पूरे की उज्ज- 
परिनी से पक माईल दक्षिण में है। चीनाई यात्री हेन सद्ध गीला 
पुपक्षा& ने सन्‌ ६३० से ६४४ इंसदी तक भारतवर्ष में भ्रमण करके 
चआीमी भाषा में 'सिद्ध-इउ-किः नामक ग्रथ लिखा है, उसमे उज्मेन की व्याग, 
पात्र माईल का लिएा है, जे! कि अप भी लगभग इतना ही हैं। इसके 
सापीप अम्रप्ाठ चामका स्थान मिड है, जदहः पर यदुकुलाबतस भगवाद श्री 
ऋुष्ण बलराम ने गुरु-एड में विधाम्यास क्या था। उज्जयिनी में जयपुर 


कायणन ] समश्लेशी पथ और गद्यानुवाद समेत । ७हे 





के महाराज जयऐिंद का निर्माण क्ययां हुआ एक ज्येतिेंदर भी है। 
उफ्जयिनी या वर्णद महारवि चाशमद्त में भी बड़े मोरव के साथ रिस्तार 
पूरक किया है, उसका कुछ नमूना देखिए -- 

/ यस्यामुत्तुझ़सीधात्सक्ऐसड्डिनीनामतिमघुरेण.. गति- 
स्वरेणाकृप्यमाणाधेमुप्स्थतुरह््मः पुरः पर्यस्तरथफ्ताकः 
छृतमद्दाकालप्रणाम इच प्रतिदिन लदयतें यच्चन्‌ दिवाकरः। 
यस्‍्याँ च सौधशिक्षरशायिनीनां पश्यन्मुषानि पुससुन्द्रीणां 
मवनपरवचश इव पतितः प्रतिमाच्छुलेन लुठति थदलचन्दुन- 
जलसेकशिशिरेपु मणिकुट्टिमेपु सगल्ाम्दनः ? । ( कादम्बरी ) 

अर्थात मिस-उज्जयिनी-में ऊचे सफेद महद्यों के ऊपर गान करती-- 
मुन्द्रिये। के अग्यस्त मधुर स्वर से मेहित द्वाक्षर अधोमुल्ल कयें हुए धोड़ों 
वाले, इसी से टेदी होफर आगे के मुठ हुई घ्यजा वाले, रथ पर बैठे 
उक्डयिनी के ऊपर से जाते हुये मगवान्‌ भाम्कर ऐसे मालूम होते है, माने। 
दे श्री महारार फे प्रणाम करते हे । और मिस-उज्जयिनी-के सेव भवने। 
पर सोती हुई पोराह्ननाओं के शुस्दर मुर्सो का देख कर, णहुत से चन्दन- 
गुलाब जज से छिड़कार की हुई शीतल मणिये की छत्तों पर प्रतिविम्व के 
अइने से माना चन्द्रमा काम-दरा दोके तर्ननित ताप मिटाने के पडा 
हुआ ब्ोट रहा है ! मु 

अलड्भार-यहा विनेक्ति? अलद्वार की घ्वनि है। क्योकि कात्यिनी 
की नागरिया के क्टाक्षों के रसानुमर ज़िये तिना मेघ के जन्‍म की अशो- 
मनता व्यज्ञित होती है । ् 


५» 





७४ हिन्दी-मेघदूत विमर्श । [ निर्विन्ध्या नदो 


गूल-वीचित्ञो म '्खनितिविहगर्शेणिकाशीयुणाया! 
संसर्पन्त्याः स्खलितसुमगं दर्शितावतेनामेः । 
निर्विन्ध्यायाः पथि 'मव 'रसाभ्यन्तरः सन्निपत्प 
स्रीणामायं प्रणयवचन॑ विश्रमे हि प्रियेषु ॥९६॥ 


श्लोक-२६, 


इस श्लोक में उज्जेन फे मार्ग में बहने यात्ली निविन्ध्या-दी फाशथ्तु 
दक्तानायिका रुप वर्णन ऐ -- 
उज्जयिनी जाता हुआ त्‌ मार्ग में निर्विन्ध्या नाम की- 
विन्ध्यपर्यत में से निफली हुई, नदी फा रस लेना। पद्द 
निर्विन्धा [ विन्ध्य में से निकली हुई ] कामिनी के समाव- 
अमाहुरकता है | अज्गुरक्ता नायिका, अपने प्रेमो फो लुभाने के 
लिये किद्विणी फी ऋनफार सुनाती हुई, रुक रुक फे मन्द गति 
से गमन करती और उद्र स्थल को द्खिलाती हुई चला 
करती है। घह-नदी, भी बीची क्लोभ से [ जल की तरहों 
की दिलेरे' खगने से ] शब्द करते हुप्ए, तौर पर बैठे हंसे। 
की पढ़ि रूप किड्लिणी की सनकार खुनातोी हुई , अपने प्रयादद 
में के बडे बडे पायाणों से रक, झक के मन्दगति से गमत 





९- विश्युनता के स्ित्रा समी टोकाओं में * स्सनित? पाढ ऐ किस 
सानित का अर्थ गर्जना है, पे नते हसे। म॑ झोर म किछ्विणी मे गर्मना की 
बयेगय दे सकता है | २ रसाम्यन्त्रं, विए० 


का पर्णन ] समश्लोकी पद्य और गद्याजुयाद समेतत।. उप 


पचातुवा३-है वीची से ध्वनित जिसके किड्लियी सी खगाली 
जाती धोरें रुक रुक चली चक्र-नाभी दिख़ाती- 
निर्विन्ध्या से मिल, स-रस हो मार्ग में, है द्वियों का 
प्रणालाप भणयि जन से आदि में विश्वमें का ॥२&॥ 





करती हुई, और भ्रमर रूप अपनी नामि के स्वच्छ श्वेताम्बर 
जैसे जल्न में से दिखलाती हुई विलास-पूर्वक यद्दती है। तू 
यद्द सझ्लोच न करना कि मेरे ऊपर प्रेमामिलाप प्रकद किये 
पिना मैं उसका रख किस भरकार लू, फ्यांकि चिलालिनी 
फियों का अपने प्रेम-पात्र के सन्मुख विप्लम-भाव-अनेक 
प्रकार फी शूद्वार चेशय॑, दिखलाना हो पदिला प्रणय-सम्भा- 
चण छुभ्ना करता द--तज्जा-शीलिनी स्तियाँ का स्व्रमाव हो 
है, कि ये अपने श्रन्तर्माव के मुँद्द से धक्तट न करके बिलासें 
ही से अनुराग सूचन करके रसिक जनें के आमन्त्रण क्रिया 
कऋरती हे 4 
ख्रीयामा्था इत्यादि-कदा है +-- 

*स्री कास्व घीदय नार्मि प्रकट्यति मुद्दुविक्तिपन्ती करात्ांन्‌ 

दोमूलं दर्शयन्ती रचयति कुछुमापीडमुत्दिप्यपाणिम्‌। 

रोमाशस्पेदजुम्माः भ्रयति कुचतरम्ंशि वसा विधत्ते 

सात्कगर्ट वक्ति नीवों शिथिलयति दृशत्येप्टमज्ज सनक्ति ? # 

€ महिमसिदगणि-शीका ) 


जद हिन्दी-मेघदूत-बिमशे । [ निर्विन्ध्या की 


मूज-वेणीमृतप्रतनु 'सलिलासावती तस्थ सिन्धु 
पाण्डछाया तदरूहतरुश्नंशिमिः *जीणंपणः। 
सौमाग्य' ते सुमग विरहावस्थया 'प्यक्षयन्ती 
कार्य येन त्यजति विधिना सत्वयैवेषपादय।॥ ३ थे. 


देखिए ! शझुन्तला की अनुराग चेष्टा का, राजा दुष्यन्त द्वारा ऐसा ही 
वर्णन है :--.. 
“दर्भाडुरेण चरणः चत इत्यकाणडे 
तन्‍्वी स्थिता फतिचिदेव पदानि गत्वा । 
आसीद्धिक्षत्तवदना च विमे।चयन्ती 
शायसास्ु चरकलमसक्तमपि द्वमाणाम्‌ ! ॥ 
( शाकुन्तल छ्वि० अड्डे ) 
अधांद यद्यपि वहा डाम का नाम भी मथा ते। भी वह कृशाड्ली डा 
का काटा छगने के बहाने से भ्रकस्मात सडी रह गई। सत्र किसी 
यूक्ष में इसका कपड़ा नहीं उल्का था तथापि वल्कलचीर सुलमाने के 
मिस से मेरी ओर मुप करके मुझपर अपना अ्रनुशग सूचित फरती 4] 
डिटठक गई । 


की 
अक्षड्ार-पहा उपमा, रुपक, रलेप अलक्ारा या सदर शोर सफडी दे। 





श्लाक--- ३०, ५ 


इस श्रोक्र में पूर्तोक्त निर्दिन्थ्यालदी का वियागिनीनलायिशा रप 
वर्णन है -- 
यानि कि न न 57 चाप 
सबिला तामतीतस्प, जे० बिल० सारा० ब० भ० स० रा० हु? कर । 
श२ शोशपर्ण., सारो० दिल०॥ ३ व्यज्ञपन्तों, द०। 


पिर्दायस्था ] समश्नोकी पच्च और गद्यालुघाद समेत] ७५ 
पयानुबाइ-देखी जाती ऋृश-सलिल हो एक-ेणी-स्रुप- 
जो हक्षों के गिर दल-पके हो रही पाएडुरूप। 
तेरे के हैं उचित, उसका मेदना कार्य वर्धोकि- 
्स ० ्‌ रे 
ऐसे तेरा प्रकट करती मित्र | साभाग्य जो कि।॥ ३०॥॥ 
है सुमग ! घद्द निर्थिन्धा-ननदी तेरे वियोग को, अपनो 
'विरद्यावस्था द्वारा तेरे में अपना सुद्दाग प्रकट कर रही है। 
अथवा या कदना चादिये कि तेरे भाग्यशालोनता सूचन 
करती है। धिये।गिनी ऊ्री एक वेणी धारण करती है, और 
छुश है। जाती है, वह भी इतने दिनतक तेरे वियोग से सन्‍्ततत 
हाफ़े भ्र्थात्‌ धर्षा के बिना प्रीष्म के ताप से जल थोड़ा रह 
जाने से सूच्म जल घारा को एक्र घेणी रूप घारण फिर हैं, 
[ अथवा स्त्री फी एक वेणी के समान डुबली दवा रही है ] 
वियेागिनी फा पाणड्वर्ण द्वे जाता हैं, उसके भी--तटपर फे 
बूक्तों के पके पत्तों के गिरने से--प्रवाद में पीलापन आरहा 
है | इसलिये तुके घद्दी उपाय फरना योग्य छवागा, जिससे 
डसकी चद रुशता दूर दे जाय अर्थात्‌ तेरे जलरूपी रसास्वादन 
से उसकी दुर्घलता दूर है। जायगी, अ्तए्ब दू उसे चर्षा द्वारा 
अपने समागम फा सुछ देना । 
सोभाग्यंत्े--जिसे छिया चाइतो हों, उसे कामीजन माग्यशालों 
समसते हैं । कद्दा द - यमज्ञना कामयते स खलु ,छुमगः! । 


छ्न हिन्दी-मेघदूत-विमश । (उज्जैन की 


मूज-.ध्पराप्यावन्तीच॒द्यनकथाकाविद्यामबद्धा-* 
न्यूवोद्दिसा 'मठुसर पुरी श्रीविशालां विशालाम्‌ 
स्वल्पीमृते छुचरितकले स्वर्गिणां गां गतानां 
शेप: पुण्ये*हतमिच द्विः कान्तिमत्खण्डमेकम्‌॥२१ 


कृशता--वियोगिनी ल्षियों की काम-दशा दश प्रकार की होती हैं, 
कहा है --- 

५ ज्ञयनप्रीति: प्रथम चित्तासज्ञस्ततोरष्थ सड्डूटपः । 
निद्वाउड्रेद्स्तनुता विपयनिशृत्तिझपानाशः ॥ 
उन्मांदे मूच्छा मृतिरित्येताः स्मरदशा दुशेवस्पु/! ॥ 

(रतिरदस्थ ) 
यहा नदी रूप मायिका की तनुता नामकी पाचयीं दशा सूचन की गई 
है। काम-तापित वियोगिनी सिर्या की कुशता मिटाने के लिए प्रिप-समांगम 
के छिवा दूसरा उपाय नहीं है, देखिये -- 
» स्मसज्वरश्थिकित्स्यो हि दुयितालिक्वनासइुतैः ? ( 
अक्षड्धार--गदा स्मासोक्ति है । 


निन->-+> 0. 





श्लो ऊ--३१, 

अब, यहाँ से ४३ के रलोफ तक अवन्ति-देशान्त्गंठ डज्जयिनी का 
वर्णन है -- 

फिर तू उस अवन्ति [ मालव ] देश में पहुंचकर, जद्दां उद 
यन नाम के वहां के पूर्रंकालीन बड़े धतापी राज़ा की सरत्त 





१ प्राप्यावन्तीम, वित्र० म० स० रा० ६०। २ टटाम, दिल्ञ० मं० सर 
६०% ६ घुपछर, जे» + ४ कुतम्रिद, जे० + 


मद्दिमा ] समश्लाकी पद्य और गयादुयाद समेत । छह 


पयानुबइ-जानें* , ग्रामी, उदयन-कया वो अबन्ती रसाला- 
जाऊ, जाना फिर घन ! उसी श्री विशाला-विशाला। 
लौटे स्वर्गी-नन, संझुत का भोगने भाग-शेप 
लाये मानो “धरणि पर वे खर्ग वा खंड-एक ॥३ १॥ 





कथाओं के ग्रार्मो के कुद्धजन कद्दा करते दें। उसी श्री विशाला 
अर्थात्‌ अत्यन्त समृद्धि शालिनी पूर्वोक्त विशाला [डज्जयिनी] 
नगरी पो चला जाना | उस उज्जयिनों को शोमा खर्गीय हैं, 
उसे देखकर यही जान पडता है कि जा पुएयात्माजन आपने 
धुएय प्रभाव से खर्ग में ज्ञाक्र-चहां के ययेष्ट छुप्त भेगकर- 
पृथ्वीपर लौट कर आये हैं, ये मानों अपने बचे हुए पुएय या 
छुस्तोपभोग यहां आके मोगने के लिये स्वर्ग का एक कान्तिमान्‌ 
खशड अर्थात्‌ सव से अच्छा एक दुकडा अपने साय ले आये है 

मशकदि बाण ने भी इसी माद के दृदयम्थ करक उज्जयिनी का दर्णत 
फिश है, देखिए -- 

# चुदत्कथा कुशलेन विलासिजनेनाधिष्ठिता विजितामरलोक 
घुतिरबन्तिपूज्जयिवी नाम नागरी ” ( कांदम्बरी ) 
स्वल्पी मूते--४सम श्रीमद्भावदूगीता के “- 
+द्वीये पुएये मर्त्यलीक घिशन्ति ! | इस पद्य का भाज 8] 
कथा सरित्सागर में उज्जैनी का वर्णन इस प्रकार है- 

“अ्रस्तीद्षीज्जयिनी नाम नगरी मूषण भुव-] इसन्तीयसुघाधी 

है प्रासादैस्मरावतीम। यस्यां चसति विश्वेशा मद्धाकालवपु 

खय शिधिलीकृतकैलासनियासन्यसनो दर |? ( १३६-२) 
है धादस्तर-गाते। २ भुत्रि पर नाप कमहस-माते। र मुद्रि पर लि... 





० हिन्दी-मेघदूत-विमश।._[ सिप्रा नदी का 


मूल--दीर्घीकुवेन्पदुमद्कल॑ कूजित॑ सारसानां 
प्रत्यूपेषु स्फुटितकमलामोदमेत्रीकपायः 
थनत्र स्ीणां हरति सुरतग्लांनिमड्रालुकूलः 
रशिप्राचात; प्रियतम इच प्रार्थना चादुकार:॥२९॥ 





उदयन--इस राजा वी दूसरा नाम वत्सरन था। यह चन्द्रवंशीय 
सहण्ानीक का पुंत्र था । इसकी रानधानी कोशाम्पी थी, जो श्री यमुना 
के सद पर श्री प्रयागराज से लगभग ३० माईल दूर है । उसको अब कौसमः 
फहते हैं। इस प्रदेश का नाम खर के किले के शिलालेख में कौशाम्ब-्मं॑दल 
लिएा है| झज्बर के समय फे स्तम्भ-लेफ में भी इसका प्रमाण मिलता है। 
इूस वत्सराज ने प्रदोत [अथवा चरूड महासेन ] दाम के उज्जयिनी के राश 
की वासवदत्ता नाम की कन्या का हरण क्या था। इसका सविस्तर इति- , 
हास कथा-सरित्सागर में लिए है । भवभूति के मालती माधयन्‍नाटक में भी 
इसका उछलेख है । इसी प्रसड्ग कै लेकर महार॒यि भास ने स्वप्न-वासदद्त्ता 
नाम का नाटक बनाया है। ०; 

विशाल्ा--उज्जपिनी का दूसरा नाम है “विशालाजजयनी समा? ॥ 
( अमर काश! ) 

६अकका पतन यमक, उत्पेक्षा, शोर उल्लास अलक्वारों फी तंद- 

थ्टीह। 





शलोक--३२, 
इस श्लोक में उज्जयिनी में बहने वाली शिपा-मदी के प्रात* कालीन 
चीर-समीर या वर्णन है :--- 





३ छिपा, व०। 


च्रात कालोत पवन ] समश्लेकी पथ और गद्याउवाद खमेत ८१ 


परयावुगद-चेतोहारो ध्वनि मद-भरी सारसें की बढ़ाके 
प्रातः फूले कमल-रजकों गन्‍्ध के भी उड़ावे- 
शिप्रा-वायू प्रिय-सम जहां प्रार्थना से रिकाता 
कान्ताओं का श्रम, छरव का स्पर्श से है मिशता॥३२॥ 





उजवयिनों शिपा नदो के तट पर है, अतएव वहां प्रभात 
के समय में शिप्रा नदी का शीतल मन्द झौर छुगन्धित पवन-- 
प्रिययम फे समान-प्रार्थना में चातुर्य दिसाता हुआ पौराज्र 
नाओ को पुठ सम्भेगेच्छा उत्पन्न क्यने के लिए उनका 
रति जनित सद दूर करता रदता है। जिस तरह प्रियतम, 
मद भरे मधुर शब्द, छुगन्धनद्धव्य ओर अज्नो फे श्ृदुस्परो 
| हस्त सवाहन ] आदि से रमणिया के प्रसन फ़िया करते 
हैं, उसा नरद्द धद [ शिप्रा का पथन ] सी तद पर बैठे सारस 
पत्षिया के मदपूरित--करामोद्दीपक-शर्दों को धढाता हुश्रा, 
जिले कमलों के पराग से मिली गन्ध फो फेलाता हुआ और 
उन स्तरि्ये के अ्ो से सटु-प्रन्द-स्पर्श होता हुश्ा, उनको 
धसन्न वरता रहता है-शिप्रा का घायु उजैंव फो विलासिती 
थुयतियाँ के बहुत दो अलुकूल मादूप देता है, अतएव लुके 
भी बह बडा प्रमोद ज़नक द्वागा । 

यद्मा शिप्रा के तताइश पवन से मघ का माग*भ्रम दूर होता मी एक्ष ने सूचन 
विया है। 

इस वर्णन वे भाव वी अम्ररुशतक के एक पद्म में यथार्थ समता 
मिलती है, दक्षिए +- 

“रामाणों स्मणीयव-कशशिनः स्पेद्ेद्विन्डुप्लुतो 

व्यालोलालकरटलरों प्रचलयन्‌ घुन्च॒न्‌ नितस्व्राम्बर। 


द् 


झ्र इिन्दी मेघदूत विमशे । [ उज्जैन का 
मूल-हारांस्तारांस्तरल'गुटिकान्‌ कोटिश; शड्‌खशुक्तीः 
शप्पश्यामान्मरकतमणीमझुन्मयूखभरोहान । 
इष्ठा यस्यां विपषणिरचितान्विद्रमाणांच भड्ठा- 
न्संलक््यन्ते सलिलनिधयस्तायमात्रावशेषा;॥११॥ 





प्रातर्याति मथै। प्रकाशविकसिद्धाजीयराजोरजा 
जांलामोदमनेाहरो रतिरसग्लानि दरन्मारत+३? ॥ 
यहा शिप्रान्तट के दशारना का, शीतल धीर समीर और सारसों के घु- 

मधुर शब्दों से परम उद्दीपनत्व सूचन किया गया है। अलद्वार पूर्णेपमा दे ॥ 

स्तारख--सारस एक जाति के पक्षी और हंस का नाम है,। 
“अक्राह्ष सारसे एस? । ( शब्दार्णव ) 

शिप्रा--यद नदी मालवा प्रान्त में है। इसके दिप्रा भी कहते हैं। 
यह बड़े बेग से बहती है, शायद इसीसे इसका नाम 'छिम? हुआ है । यह 
विन्ध्याचल से निकली है ओर गाजपूताने म शिव्रपरा क समीप घम्बढ़ 
से मिल्ली हे । 

शक्षोक--र३, 

इस रलोक म॑ अत्यन्त समृद्धि युक्त उज्जयिनी के घाजारों का वर्णन है “ 

उज्जयिनी की समृद्धि का में क्‍या वर्णन करू उसके 
बाजारों में दुकानों पर रफ्खे हुप्ए मेततियों के असख्य द्वार, 
करोड़ो शख ओर शोपियां--हरे घास के छोटे छोटे निकले हुए: 
अदुर्ो के समान--कान्तियाली पन्नों की मणियां और मूगे क 





₹ घटिफान्‌, जैं० । 


बाजार] समश्लोको पय और गद्याजुधाद समेत । ८४३ 


परयनुब--मुक्तामाला अगणित जहां हैं पढ़ी शद्ब-शोपो 
दवा जेसो विलसित-मणों श्याम-बढुर्य की भी। 
मूंगें के है कन घन -लगे, देख वाजास्शोभा 
जीमें आता अप उदधि में वारि हो शेष हेगा॥३३॥ 





देर सतग्रे हुए देंपकर यही दिचार उत्पन्न दाता है कि झद 
समुद्र में फेबल पानी मात्रद्वी शेष रद्द गया द्वागा, अर्थात्‌ 
जब समुद्र में से इतने रत्न थहा आ गये है ते। उसमें सिचा 
पानी के अब आर फ्या रहा द्वागा १ 
इस वर्णन के भाव को बराशमद्द ने इस प्रझ्धार लिखा है -- 
“अ्रकटशहशुक्तिमुक्ताग्रशालमर फ्तमणिराशिमिश्वा्मी कर- 
चूरंसिकतानिकरनिचितैरायाम भिरगस्त्यपरिपीतसलिलेः सा- 
गरैरिव मद्राविपशिपयेदपशामिता ? । ( कादम्बरों ) 
अर्थात्‌ शंख, शोपी, मोती, मूगे ओर दरितमणियों के देरों से, 
तथा विशरे हुए छुयर्ण के चूर्ण से उज्जयिनी के विम्दृत बानार कौ 
एसी शोभा माछूम देती है, मात्रों झगरूपनी छारा_ साय नल पीया जाते पर 
समुद्र में शेष रद्द गय हुए शंख, शीपी ओर रत्नादि दिखाई पड़ते दो । 
यही भाद मापने द्वास्कान्वर्थन के एक पद्म में प्रकारान्तर से इस 
प्रकार दर्शन क्या है-- 
“ घणिफ्पथे पूगह तानि यत्र भ्रमागतैरसम्थुमिसस्थुराशिः । 
लोलैरलोलदुतिभा झिमुप्णन्‌ रत्नानि रत्ताऋरतामबाप०॥| 
अर्धाद समुद्र का नाम तो सत्नाकर [ रत्वॉका घर ] भसिद है, परन्तु 
अन्यत्र तो उसमे केवल जलहे मरा हुआ दिखाई पडता हैं, किनत 


घ्छ हिन्दी मेघदूत-घिमर्श ।.[ उज्जैन फा पूदे 
पृल-प्रदयोतरप पियदुद्दितर॑ चत्सराजेाउन्र जहें 
हैम॑ तालदुमवनमुमूद्छ तस्पेव राज+ । 

५८ 'मेलगिरि ॥ 
अन्नोदुश्नान्तः किल'नेलगिरिः स्तम्मछुत्पादय * दुपा- 
दिव्पागन्तूनरमयति जने सत्र बन्धुनभिज्ञ।॥२४॥ 





द्वास्का के वाजारों के रत्त को देण्यि! में से जल मार्ग से, घहकर झ्ञाये 
हुए रतन, तद पर बिखरे दिखाई देते है, इससे वहा पर ही समुद्द यार 
इत्नॉफर प्रतीत होता है । 

इसी प्रसक्न और इसी भाव का श्री हर्प का वर्णन भी देखिए -- 

« बहुफम्युमणिरादिकांगणनाटत्करकर्कटोत्करः । 

हदिमवालुऋयाच्उबालुकः पद्ुद्ध्वानयदापणार्एवः” ॥ 

भावा्थ--फुरिट्सपुर का बाजार क्‍या है, अत्यन्त गर्जना युक्त रखुद 
है। समुद्र में राह और मोती आदि रत्न होते है। बुएिइनपुर के बाजार 
में भी इन के देस लगे हुए हैं। समुद्र में कुलोर नामक जलनस्तु पिग्ति 
इहते रै, उसमें भी कौड़िया। को गिनने के लिये चलायमान हाथ ही कुलौर 
रूप हैं। समुद्र में बालू रेती देती है। उसमें भी अत्यन्ताधिक कपूर वी 
चूर्ण घालू रप फोला हुआ दे । 

महाकदि काकिदास ने अत्यन्ताधिक रत्न उज्जयिनी मैं आजाने पे 
कारण समुद्र में केवल जल मात्र शेप रस दिया था। चाणयमद्ध ने इउज्जयिनी 
के बानार वो, भगरूय मुनि द्वारा साया जल पीया जाने पर बचे हुए 
रत्नादिक से परिपूर्ण समुद्र रूप बनाया। और ओ हफ ने वुएिडनपुर # 
बाशार को समुद्र के सम रूप दिलाया है। यदी ते मदाफदिरों की कहपता 





2 नढ़मिरि सारेा०॥१२ मुन्मूलय, सारे० ३ 


क्रालिक इतिद्वांस) समश्लेकी पथ बऔैर मधादुवाद समेत | ८५ 
पयनुआगइ--“को थी कन्या-हरण,हूप आ,* वत्स, पद्योत ही से? 
“था ताड़ों का चन-रुचिर भी हैम-वर्णी उसोके।! 
“स्तम्भेतपादी-गज-नलंगिरी घूपता था यहां वो! 
दृद्धों द्वारा पयिक सुनते रम्प-बातें जहां यों ॥३२४॥ 





को विचित्रता दे | यद रलोफ और इएके भागे का श्लोक इन दोर्गा 
को बदज्षम झोर विद्युदताकार ने अपनी अपनी दोफा में लिखा ही नहीं है, 
महिनिनाथ मे इनको प्रिप्त सूचचथ फ्िया है। पर इनफे भागों पर रृष्ि देने 
से ये क्षेपफ नहीं प्रतीत द्वेति हैं। पारयाम्युदय आदि मेघदूत के प्राचोन 
अतुफरण काब्यों में भो इनका उश्लेख है 

अल्लक्वार-श्द्ठा समृद्धि का अतिशय यणर दोने से प्रथम ८दाच् है। 





शलो क--३७, 

इस रखोर में उज्जयिनी मे पूर्व-यालीन इतिदास फा वर्णन है ३-- 

उज्जयिनी फेवयल झुन्दरतों ही में नहीं, किन्त पेति- 
द्वातिक दृष्टि में भी मोरवान्वित है। उज्यिनी ही में भप्रयोत 
नाम के राजा की कन्‍्या-पासवद्त्ता-फे चत्सदेश के राज्ञा- 
डदयन ने हरण किया था| उसी-प्रधोत-राजा के यहां सुनद्दरी 
ताल-बुत्तों का यत भी था। यहां नोलपिरि नाम फे प्क मद- 
मत्त दाथी नेस्‍्वंभ को उखाड़ कर भ्रमण किया था। ऐसे 
पेसे अपूर्य अनेक पूर्च-फालोन इतिद्वास सुना खुना फे यह्दां फे 
इतिदासश् लोग श्रपने आगन्तुक घन्धु-जनों को प्रसन्न किया 
करते है । 





१ पाठन्तर-बत्सने चरड़ ही से ४ । 


स हिन्दी-मेघदूत-विमशे । [ उज्जैन के भवनों 

मूल-जालादुगीणैरुपचितवपुः. फेशसंस्कारधूपै'- 
बन्धुपी त्या* भवनशिखिभिदत्तदत्येपहार रे । 
हम्येंब्वस्पाः कुछुमसरमिष्वध्वस्ेदू' नयेधा 
लक्ष्मी पश्यन्‌ ललितवनितापादरागा्लितेषु॥३४ 





प्रधोत्त--उज्जयिनी का राजा था । इसका दूसरा माम चण्टमद्ासेन 
था। इसके पिता का नाम महासेन और पितामह का नाम महेन्द्रर्मा था। 
ग्रह भक्त-बत्सला भगवती दुर्गा से एक शक्ति और भ्रद्नारक-्देत्य फी पुरी 
अफ्रारवती के भाप्त होने का वरदान पाकर एक दिन शिकार के गया। यहा 
इसने एक मनेहर कुमारिका के! देखी, राजा के पूछने पर उसने अपना 
नाम भद्जारक देत्य की पुत्री भद्भायवती बतलाया। राजा ने उसके रप- 
ज्ावर्य पर मेद्ित हे।कर उसके पिता अद्गारवा यो मार कर उस-प्रद्मारवती 
के अपने साथ लाकर रानी घनाली | इस-रानी-से उसके गोपालक और 
बालक नाम फे दे पुत्र हुए, दूसरे पुत्र फे जन्मात्सव पर राजा ने इन्द्र को 
आमन्त्रण फरफे प्रसन्न किया, तन इन्द्र ने उसके यह वर दिया कि तेरे एर 
चत्द-रेखा के समान पुत्री हयो । फिर जब उस पुत्री पा जन्म हुआ ते 
शा में उसका नाम यासवदत्ता रक्सा । बासदवत्ता के रूप,गुण, लावण्य यी 
यीति सुन कर वःसराण-उदयन-उज्जयिनी में गो! उसको हरण करके से 
गया था। इसकी सविस्तर-कथा, कंपासरित्सागर के लम्बक मे सम २ में 
यर्णन की गई है । 
रघूम) व०। २ भुव्न, सारा० । ३ नत्तोपद्टार, यख० ज०। ४ अघ्त 
सिपान्तरात्मा, व० जे० दयु० बिल० सारो० भ० स० रा हर कग। ४ 
>नीत्या खेद, जै० सारो०, स्पकत्वा खेईं, विज्ञ० सेद स० रा० ह० क? सो 
नीत्वा, विद्यु०, मीत्या शर्त, व० । 


की शोमा ] समश्लेको पथ और गयाल॒बाद समेत! मऊ 


३ 0 


घथातुवाइ-जालों में से फच-सुरभिता-धूष पा पुष्ठ होगा 
देंगे तेरे मिय शह-शिखी, नृत्य-सक्कार, से पा। 
# शोभा उसकी, सुरमित हुए, देख हम्य॑-स्पलों में 
खोना, थ्रान्ती;ललित-रमणी-प़द्रागा छ्वितें में॥ ३२१ 





अखदार- डम्जयिती पे वर्णन में प्ेयोद के चरित्र के अन्न-भाय ऐसे 
से द्वितीय ददात्त है 


श्थोऋ-३५, 

इसमें ठज्जगरिनी की लजवापों पी विज्ास अियता भोर उससे मदलों फी 
अपूर्य शोमा वा बात है -- 

है मेप ! उद्धयिनी में तुझे नाना प्रशार फे खुस प्राप्त द्वागे। 
घट्दों की कामनियां पडो श्टज्ञर विल्ासिनो है, ये ख्ानेत्तर 
अपने गीले फेशों फो अगर, चन्दन आदि को छुगन्धित धूप 
से चलक्षाया फरती हैँ, यह सुगन्धित घुंशां भवनों फी खिड- 
किये में से निकला फरता है, उस--घधूश्रं--के खगने से तेरा 
शरीर पुए्ठ दवा जायगा--मार्ग-जनित तेरी डुबेलता सारी नए 
दे जायगी। और तुम मित्र फो आया जानफर--बहां की 
पिलासिनी रमणियें फे-पाले हुए भयूर छुत्य फरने लगेंगे और 
तेरा द्वार्दिक प्रेम पूर्वक स्पागत फरेंगे। इसके सिवा, उद्भयिनी 
के मद्दलों में पुष्पों को मनोहर सौरभ परिपूर्ण रहती है, और 
उनमें लावए्यबती यनिताओं फ्ले चरणों में लगे हुए मद्दायर 
आदि के चिन्द शेमिव रहते ईं, अतएव ऐसे छुन्दर पथ 


| पाठान्तर-शोमा ठस्की खल धुरमि से युक्त इम्येःर्पो में । 


झूफ दिन्दी मेघदूत-विमश । [ भोमद्वाकालेश्वर 


मूब-मतेः कण्ठच्चविरिति गण; खादर॑  पीक््यमाणः 
_ पुणय॑ यायास्िश्ववनशरोधोमचण्डेस्थरस्पो । 
घताद्यानं._ कुवलय रजेगन्धिमिगन्धवत्या- 
स्तोयक्रोडा'विरतयुवतिस्नानति क्तेमरुद्धि॥२९॥ 





सुगन्धित महलों पर जब तू विधाम लेगा तब तेरी शारीरिक 

ओर मानसिक सभी थकावट एक यार ही दूर दा जायगी। 
केशसस्कारधूपैः--इस पद से केशों को सुगन्धित बरने के लिये 

सुगन्धद्धव्यो की धूप से सुयाना, इत्यादि वहा की जिया की; विलासिता 

सूचन की है। कुमार सम्भव में भी श्री पार्वती जी के विवाह्ेत्सव के समय 

उनके शुद्गास्वणन में कहा है 

“४ घूपाष्मणा त्याजितमांद्भावं केशान्तमन्तः कुखुम॑ ददीयम्‌ !) 


(७-१४ ) 
*झलड्रार--यहा भी  ददात्त ? है । 
लक. कप 
ख्छोक-३५, .., गा डी 
इस रलोक में उज्नयिनी के श्रीमद्दाकाल के धाम की रमण यता का 
बर्णन है -- ६. 5३ 


फिर यहां तू-निभ्रुवर्नेंक-पूज्य भगवान्‌ श्री मद्दाकालेश्वर 
के परम-पावन स्थान में जाना | उस स्थान की मने। रम णीयता 
अकथनीय है । बह उन उद्यानों से।खुशामित दै जिनके, कमलों 
के पराग से खुगन्धित और युवतियों के जलन बद्दार फे समय 


१ चण्दीशवरस्प, नं० जे० सारो० सु० महि० ई । २ निरत, मं? व 
सारो० झु० मह्टि० हूँ० प्रा० ॥ 





यर्णन ] खमएलेकी पद्य और गयाजुबाद समेत । पे 


पणशबुवइ-जाना पुणय-स्थल धन वहां श्री महाकिल-पाम 

सम्मानेंगे शिव-गण हुक स्वामि-कए्ठाभ जान 

“2. स्ली-क्लीडा से छुराभित जहां गन्धव्ी-समीर- 
जयानों के कमल-रज से दे रहा कम्प-भोर ॥३६॥ 





मिले हुए उनके अ्रज्ञरागों के गन्ध से खु-घासित, द्वाकर गन्ध- 
घती फे एवन, कम्पायमान करते रहते हैं-चद् फेकल फल्याण- 
कारक ही नहीं उसका प्राकृतिक दृश्य भी अपूर्व है। 
ब्दां तू भी शियज्ी के पापद गयों द्वारा बड़े आदर पूर्चक 
देखा ज्ञायगा क्येंकितू उनके स्पामी [ नीलकएठ भगवान्‌ 
शिघ्र ] के कएठ फे समान नील कान्तिवाला है, अतएव ये 
जुमे बडो भ्द्धापूर्यक देखेंगे । 

करठ्उवबि- भी शद्दर के फटठ का नीलवर्ण है। जय देव-दानर्या 
में समुद्र मपन किया था तब उप्तर्म से प्रथम निकले हुए ज़हर को ज्वाला से 
तोनों लोक को सस्तापित देख परम कृपालु भगवान्‌ भूतनाथ ने उसके पान 
करके उदर में भोचे व उतार कर अपने कश्ठ दी में घार्ण कर लिया था 
तिससे उनके कण्ठ या नौलवएं है। गया था। पदा इस पद से श्री शहर 
की परम दयाबुता सूचन की हैं। 

ब्िशुवनगुरो--भी शेद्धर, तीों लोक के स्वामी और पूज्य के, 
देखिए-- 

८ ब्रह्माएडस्पाधिपत्य द्वि श्रीकएठस्प न संशयः । 

न स चेदीशत्तां कुर्याज्गतां कथमीश्वर ” ॥ ( वायु पुराय ) 

चरणडेश्यर--इसजे स्थान पर चणडीरवरः भी पाठ है उसका अर्थ है 
गरिस्ह्पति । दोनों हो श्री शिव के नाम हैं, परन्तु यदा क्री महातालेखर 
का पर्याय * चदररवर ? पाठ प्सक्ानुकूल मतीत हेता है। 


ह० हिन्दी मेघदूत चिमश । [ श्री मद्दा 

मूल-अप्यन्यस्मिन जलधर महाकालमसासाद्य काले 
स्थातब्यं ते नयनविषय याबद्त्पेति' मानुः। 
कुबन्संध्यावलिपटहतां शूलिनः श्लाधनीया- 
सामन्द्राणांफलमचिकलं लप्स्पसे गज़ितानाम]३७। 





भरी महाकाल--पद धाम प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिलिय़ों में से एक हे। 
इसका माहात्म्य स्कन्द पुराण में लिखा हे --- 
“आकाशे तारक॑ लिड्ठ पाताले हादफेश्वरम्‌। 
मत्यत्रोके मद्दाकाल दृष्ठा काममवाधघुयात्‌” | 
इसका वर्णन इन्दुमति के स्वयम्वर प्रसक्ष में, रशुथश में भी है-- 


“असौ मद्ाक्ोलनिफेतनस्थ चसप्नदूरे किल चन््रमौले । 
तमिस्रपक्षेप्पि सहो्रियाभिज्येत्स्दावतों निर्विशति प्रदेषान!श॥ 
(६-३४ ) 
अर्थ--इन्दुमति के। सुनन्‍्दा कहती हे, कि यह राजा उज्जयिनी में 
श्री महाकाल मामक चन्द्र-शेखर के मन्दिर के समीप निवास करता है | इस 
यारण से शष्ण पछ में भो शानियों फे साथ इसफो शुक्र पक यी 'चादनो 
रातों का सा आनद भाप्त दोता है। 

गन्धचती---इसको प्राचीव टौकाकारो ने एक नदी माना दे । रुघ तोग 
इस नाम की नदी को शिया के मबाद में मिली हुईं बतलाते है। कुछ लोग 
इस नाम का कोई फुरड वहा अनुपात करते हैं, खिलसन्‌ साइब ने इफतों 
नरक 9700. [ जल का बहता हुआ नालाया छोटी नदी] लिा है। 
किन्तु अनुस थान से मालूम हुआ है कि उज्जैन में शिप्रानदी के ही स 
घाद का नाम गन्घयती है। शायद पूरंकाल में रानिया इस घाद पर स्वान 
एक हल, जाप २7777 

३ म्पेति, विछध० सारो० च० फ० भ० स० रा० हु० । 





कालेरवर ] समशलेकी पच ओर गद्यातुवाद समेत।. 6१ 


पयातुबार-जे तू जावे पहुंच पहिले, स्थान-गौरीपती के 
ते भी सन्ध्या तक ठहरना मित्र मेरे | वहीं पे। 
साय॑ आतती-समय करना दहुंदुभी की ध्वनी सी 
होगी तेरी सत्र सफलता गजेना-माधुर्य की॥३७॥ 


करती हैं, उनके अड्टराग का गन्‍्ध मिलने ही से इस घाट था गन्धवती 
नाम पड़ा हो । उज्मेन म॑ शिया के सिय धन्य ऊिसी नदी का भन्‍्यत भी कुछ 
डह्लेख मद्दीं मिलता ऐ। वादम्परी में भी उज्जयिनी के विस्तृत वर्णन में 
शिप्रा फे सिवा दूसरी नदी का वर्णन नहीं है | रघुवंश में महाफति कालि- 
दास नेभी उज्मयिनी में सिप्रा-ददी के ही तरक्षों के पवन से उद््याना को 
कम्पायमान हेना लिखा है, जैसा कि या गन्धवती के पत्रत से उल्लेस है, , 
देखिए : 

“अनेन यूना सह पार्थिवेन रम्भेय कश्िन्मनसो रुचिस्ते । 

सिपभातरड्रानिलकस्पितासुधिदतुमुद्यान पर म्परा खु? (६-३४) 

अलड्जार--ण्दा भी उज्जयिनी के वर्णन में श्री महायाल के भ्रद्ठ- 
आंग्र होने से दूसरा उद्ात्त श्रलक्ञर 


हत--_>- 4०००-००. 


ख्ोक--३७, 

इस श्रोक में सेदा का मुख्य समय बताता हुआ यक्त, श्री महाऊालेशवर 
की सार्यकालिर सेवा का प्रकार सूचर करता है -- 

हे मेघ । श्री मद्याकाल के मन्दिर में यदि तू सायंक्राल के 
सिवा किसी दूसरे दी समय में अर्थात्‌ सायंकाल से भथम पहुँच 
जाय ते भी सूर्यास्त हा तव तक तू वहां अवश्य ठद॒र जाना। 
फल यहद्द होगा कि पदे।ष-काल की प्रशंसनीय पूज्ञा फी आरती 


दर हिन्दी मेथ्दूत विमर्श । [ उब्जेन की बाराज़्- 


मून- 'पादन्धासकणितरशनास्तत्न॒ लालाचधूते 
रलच्छायाखचितवलिमभिश्वामरं:. क्लान्तहस्ताः । 
चेश्यास्त्वत्ती नखपद्सुखान, प्राप्यवर्धात विन्दू- 
व्वामेतइयन्ति त्वयि मधुकर श्रेणिदीघान कटाज्षान रे८ 





के समय तू नगारों के सदश नाद करेगा तय अपनी मधुर 
शर्जना की सम्पूर्ण सफलता प्राप्त करने का तुझ बड़ा अच्छा 
अवखर मिल जायगा--सायंकाल की पूजा के समय मधुर 
गर्जना करके भ्री शिवजी की इस सेवा से त्‌ अपना जीवन 
अवश्य सफल कर लेना | 

यावद्त्येति--दसजे स्थान पए “यावदम्येति? पाठस्तर है, उसका 
अर्थ है 'शब तक सूर्य उदय न हो? शअ्र्थत अहोरात्र श्री शिव घाम म॑ निवाप 
करना) 

फलमचिऋलं--इस पद से श्री शब्दर की श्राराधना से झपरइ- 
फर प्राप्त होना सूचन किया है, लिखा है -- 
“तस्मिन्‌ प्रसन्ने किमिहास्त्यसभ्यं धर्मार्थफ्रामैरलमत्पकास्ते। 
समाप्षितादुषह्मतरोरनन्ताक्षि:ः सशयः पक्कफलप्रपाफक' ४ 

( श्रीविष्णुपुराण ) 

अलेड्ार--पहा गर्जना म॑ दुंदुभी का आरोप होने से  रूपक? रे 

अथवा स्पशातिशयेक्ति ओर निदशेना भी हो सकती है। 


अय90-+- 





१ पादन्‍्यासे , सारा० । २ रसना, जै० घिख० । ३ आमेदपन्ते न सारो 
म० सु०जे०। 


जाओ का झत्य ] समश्लेफी पद्य और गद्याजुबाद खमेत । &३ 


पयलुवाद--होती मीठी, पद-धमर से रिड्धि णी की ध्वनी हैं 
लीला से, जा चेंचर करती भ्रान्त्र इस्ता हुई हैं । 
पा, बूदों के नख-पदढ लगें, मोद, वेश्या वहांकी- 
डालेंगी वे हुकपर अलि-भ दिसी दृष्टि वांकी ॥१०॥ 
श्लोक--रेम, 
इस श्खांक म॑ श्रीमहाकालेरर के प्रदेष फालिक रमणीय-दर्य का 
स्यन हरे रमन ३ 
स्तायकाल बी आरती के समय वहां जुत्यकारियां झृत्य 
किया फरती हूं, नृत्य करते समय उनकी किड्लिशियाँ की वडी 
दी मधुर वन हाती है और रत्न के जड़े हुए. फड्डणों फी 
पभरगा से शोभायमान दएट वाले चँव रो के विलास पूर्व +--धीरे 
धीरे--हिलाते भी उनके हाथ थक जाते हू । जब तेरी धर्षा की 
अधीन ठडी, ८डो धूदां का स्पर्श, उन मर्तेक्षियों फेंनस पदों 
में द्वागा, तब थे बहुन दी खुस पाकर ठुक पर--भौरा की पक्ति 
के समान--अपने नोले झीर दीर्घ फटाक्ष डालेंगी, अतपएव 
यह भी पक्क हापूर्व आनन्द तुझे मिलेगा जे क्लि घहां की 
चाराज्ताओं के जत्य का चाहुर्य देखेया ओर ऐसे मनोहर 
कठादों फा तू कुछ समय तक पात्र होगा । 
खीलावधूते.---इस पद से धीरे धीरे भी चँवर हिलाते श्रान्तःस्ता 
फ़धन करके उनकी अत्यन्त सुकुमारता योतन की है। के 
मधुकरभ्षेणिदोर्धानूकटाज्ञान्‌ --इसमें नेत्रों को कमल की ओर 
उमके बीच में की श्यामलता म॑ से निफ्लती हुई दृष्टि को, कमल म॑ से 
उडती हुई लखायमान मैरा की पंक्ति की उपमा दी हैं। यह उपमा इसारे 
कवि क्रो बहुदर प्रिय है, रएुवश में मी, देखिए- 


घट ट्विन्दी-मेघदूत विमश ।..[ साथंहालिक 


परश्रादचे से ४४ 
मूब--पश्चादुच्चेसुजतरूवन॑ ,... मण्डलेनाभिलीनः 
सान्ध्यं तेज; * प्रतिनवृजपापुष्परक्क दपानः । 
0 पर ३ 
ृत्यारम्मे हर पशुपतेराद्वनागाजिनेच्धां 
ह् ० ३8); 
शान्तोद्देगस्तिमितनयन दृष्टभक्तिमेवान्या॥३& 
“ बिलोलनेत्रश्नमरैगंवात्ता: सदखपत्राभमरणा इवासव्‌ !! । 
चामरैः---चैंगर हाथ में लेकर नृत्य फरने का दिशिक! नाम का नृत्य 
यहा सूचन किया है, नृत्य सर्वस्व में लिखा हैः 
“खड्गकन्दुकबजादि दु्डिकाचामरसजः। 
घौयां च॑ धृत्वा यत्कुयुस्तन्नृत्यं दैशिक बिडुः !॥ 
नखपदू---इस शब्द का भ्र्थ है श्रीढा में रसिकजनों द्वारा दिया हुआ 
£ नखच्त ? । श्रथवरा वाद्य की ताल [ लय ] के साथ चरण के पघृषरकों पा 
शब्द मिलाने को शेगूठे के शाघात से चारंबार ताल देते में नल पघिस[[जाने 
से दूखते हुए अगूठे का अग्रमाग ॥ वर्षा की बूदों का स्पर्श दोनों ही को 
सुघ-प्रद है। 
अलड्भाए--यहा परिदत्ति है। मेघ वी दूंदों से सुंध मिलने पर बदले 
में मेध को कटाद-्म्रदान रूप सुख दिया जाना फथन किया गया है, कद 
भी तो है -- “ परेरुपक्ृता- सन्‍्त- सथ प्रत्युपकुतते ” 





श्छीक--३६8, 
अब श्री पाउंती-नाथ-की इस प्रकार आराधना करने के पीछे भी जग 
दम्बा को प्रसत्र करने का प्रजार, मेघ को यक्ष बत्तलाता है --+ 





१ विकसित, सारो० प्रतिनवनवा, ईशव० उिल० । २ नृत्ता, जै० व० । 


मेघ का दृश्य] समश्लेकी पथ और गद्यासवाद समेत। ६५ 


पद्मानुषाद-.छालेना तू भुज-वन पुनः मणडलाकार से, जा 
धारें सन्ध्या-बुति नव-जपा-पुष्पसी नृत्य-वेला । 
इच्छा गीले गन-अजिन की शम्भुझी तू मिदाना 
श्रीगौरी को कर झुद्त या भक्ति तेरी दिखाना॥३६॥। 


फिर- सम्ध्या-आरती का आनन्दाल्भव फरने के पीछे--तू 
एक काम करना । भगवान्‌ भूतनाथ को गौला रुघिर टपकता 
हुआ गज चर्म बड़ा प्रिय है। वे ताएडव हत्य फे समय उसे 
धारण किया करते हैं, पर ऐसे गजचमम से भ्री गारी को बड़ा 
बद्देंग दाता है, से तेरी नील घटा पए जब--विकस्तित-जपा- 
पुष्प के समान- “लायड्वालीन रक्त-प्रभा का अतिविम्य मिरेया, 
तब उस प्रतिविम्ब से तू ग्रीलेगज-चर्म फे समान ही मालूम 
दाने लगेगा। उसी रूप के अपने मएडल से भी शहर के 
ताएडब नृत्य फे समय तू उनके भुजारुपी वृक्षों के घन को 
आच्छादित कर लेना अर्थात्‌ तेरे पटल से उनको ढकलेना, 
ऐसा होने से उनकी गज़-चर्म धारण करने की इच्छा परिपूर्ण 
है| ज्ञायगी और मगवती भवानी के उद्धेग भी न होगा, फल 
यह द्ोगा कि तेरी इस प्रकार की भक्ति को देख कर चद तुझे 
निश्चल-दृष्टि से देखंगी-तुझू पर ये घहुत ही प्रसन्न देकर 
छृपा-कटाक्ष डार्लेगी, यह तुझे बड़ा द्वी अलम्य-सैभाग्य 
प्राप्त दागा। ४ 

लागालिनेच्छा--द्वापी के चर्म ओढ़ने की इच्छा। स्कन्पपुराण के 
गणेशसण्ड की दश की भध्याय में कथा है, कि गजासुर माम का एक 
बल्लोन्मत्त देत्य, देशशा ओर ऋषिये को अत्यन्त पीडा देने लगा था, तब 
उनकी प्रार्थना से भी मदहादेवनी ने डसको मार कर इसको रुपिश ट्पकती 


६ हिन्दी-मेघदूत-विमश । [ उज्जैन की 


मूल-.-गच्छन्तीनां रमणचसति' योपषितां तब प्नकछ॑ 
झरूद्धालोके नरपतिपये सचिमेद्रेस्तमोमिः! 
सौदासन्या कनकनिऋपस्निग्धयार दशायोव्ची 
तोयोत्सररास्वनितमुखरो मास्म 'मूर्विक्वसता४०॥ 





हुई गीली चर्म के धारण करके तारइव-नृत्य किया था। यहां दइच्या” का 
कथन, केवल भाव-आओचित्य प्रदर्शित करने के लिये हैं, वस्तुतः आत्माणम 
भगवान्‌ फाम-रिपु को इच्छा मात्र होना सर्वेधा असंभव है, 'मदाकवि वालि- 
दास ने भी कुमार संभव में कद्दा हैः- 


''बिभूषणोक्लालि पिनद्धभोगि वा गजाजिनालस्धि डुकूलघारिवा 


कपालि या स्थादथवेन्दुशेखरं न विश्यमृर्तेसधार्यते चपुः ” | 


सान्ध्यं तेज़ः--सायंकाल के समय प्रायः मेघीं फी श्ररुण कास्ति है 

जाती है, देखिएः:-- 
'सन्ध्यापयोद कषिशाः पिशिताशनानाम! । 
अलड्भार---यद्ां उपमा है। सायकालीन वर्षा समय के मेघ के प्राइ”' 
, 'तिक ध्श्य के साथ श्राद्-गज चर्म फी बड़ी ही जिचित्र सादश्य कट्पना बी 

गई है। महाऊति भारवि ने इस भाव का अनुसरण फरते हुए हिमालय पे 
गज-चर्म धारण किये हुए श्री शक्कर की उपमा दी है-- 

« तपनमणएडलदीपितमेकतः सततनैशतमोद्धतमन्यतः | 

इलितमिश्नतमिस्रचयं पुर: शिवमिवाजुगत गजचरमेण(?॥ 


९ 


( किराताजुनीय ४-२ ) 








१ रात्रो, घित़० भ० ह०। २ सोदामिन्या, विंल० सारो० व० । ३ छायया, 
विल० स०् शान हु० ६ . 


अमिसारिका ] समश्लेकी पथ और गद्याउवाद खमेत! ६७ 

पयानवाद--जाती हुई प्रिय-सदन को, नारियों को निशा में- 
सूची-भेदी धन-तम-पिरे मार्ग फ्रो तू बहा पे 
देरी नीलोपल-कनक-सो दामिनों से दिखाना 
हेंवे भीरूजलठ ! न कहीं गज पानी गिराना ॥ ४ ०॥-- ' 


इलोक--४० 
इस हत्योत म॑ उज्जयिनी की अमिषारियाओ वा बयन है -- 


फिर सू घहा पर एक काम और मो करना । उज्यिनी की 
रमणिया रात्रि में अपने ध्ियतमा के सद्भेत स्थान पर जाया 
करती दें। वर्षाकालोन रात्रियों में -गली छूचे| की ते यात 
दी कया दै--राजमार्ग में मो यडा अन्य॒कार डा जाता है यदा 
तक कि चादे सूई की नोझ से डसे छेद डाला से, तू अपने 
नीले वर्ण से ढऊे हुए आराश पर-श्यामरण की फकसोदा 
के ऊपर सोने की रेखा के सदश कान्ति चाली-मन्दी सो 
विज्ली चमका फे उन अभिसारिकाओं फो रास्ता दिखला 
देना, किन्तु घर्षा और गर्जना फद्ापि न करना क्योंकि ये वी 
डरपेक ह--धर्षा और गर्जना से बिचारी घबडा जाँययों । 

गडा कसी के स्नद मं विरेप दाहून प्रा निष्ध रेप उपदेश धदन 
फिया गया है, क्याति पहा है - 

« सतत नरफे घासे स्नेहबिक्तेपकारिय ?। 

सोदामि याकतवस--देत्यदि पदा से कसोटी पए लगी साब थी 
रा थी डपमा, यद्ा सजल-भप में मन्दी चमक को दिवली का दो गई है । 
गौतगोपित्द में यही उपसा प्रशारशातर से दी है दखिए -« 


है] 


हट हिन्दी मेघदू्त-विमशे ! [ उज्जैन से मेघ को 


ग्ल--ता कस्याश्िद्धवनावलभौ. छुप्तपारावतायां 
नोत्वा रातिं चिरविलसनात्खिन्नविद्युत्कलघ:! 
दष्टे सर्य पुनरपि भवान्‌ वाहयेद्ध्वशेष॑ 
भन्दायन्ते न खलु सुहदामम्युपेताथकृत्या ॥2१॥ 


४ कांश्मीर गौरवपुपाममिसारिकाणा-- 
माबहरेखमशितारुचिमअरीमिः । 
एतत्तमालद्लनीलतम तमिस्ज 
जत्प्रेमहेमनिकपापलतां तनोति” ॥ 
अर्धात कुंकम के सश गोराड़ी श्रमिसारिकाश्रों की फ्रीतिरेंसा चाए 
ओर नित्तिप्त होने से, तमोल पत्र के समान घोर नील भ्रधकार न उनके 
प्रछत रूप सुबर्ण की परीच्य के लिये कसोटी की समता धारण की । 
तेयेत्सर्मस्तनित--दृत्पादि पाद का भाव शूदक ने इस पवार 
दिख्यया है -- 
#जलघर निरलंजस्ट्यं यन्‍्मां द्यितरुप वेशम गउ्डन्तीम्‌। 
स्तनितेन भीपयित्वा धायहस्तेः पराग्ठ्शति " ॥ 
का ( सच्छकटक अ० धू-१) 
अलड्ठार-पहा परिणाम है घिनली में सुबर्णे रेखा का आप कफ 
मांगे दिल्लाने रूप प्रश्त का कार्य कशायों गया है। ऋदतुसंदार के 
पगात स॑ भी इस भाव की समता है । 





शहोक-8१, 

भय, ठज्जयिनों का रसानुभव करने के अनस्तर मेष के। फिए भर 
के मार्ग म॑ गमन करने को यह कहता है - 

३ बडमो विज० 





प्रस्थान ] समश्लेकी पथ्ध और गयाजवाद समेत।. && 


पयनुवाद-दोंगी श्रास्ता चिग-विलसिता दामिनी-कार्मिनी, ता- 
सोते पारावत-छत वहां तू बिता याम्िनी को। 
प्रातः होने पर फिर वहीं काठना मार्ग जाके 
, दीले होते मुहृद न उठा मित्र का कास्ये माये ॥40॥ 


दिन भर अनेक प्रदेश देखने से नथा तेरे सांथ घारंबार 
पघिलांस करने से या अभिलारिकोओं को मार्ग दिखलाने से 
वेरी प्यारी चिज्ञली थक जायगी । श्रतए्व तू वहां उज्विनी के 
किसी मद्दल की निर्जन छत पर-पेली छुत पर ज्द्दां कबूतर सेते 
द्वां-डस्त रात्रि फेर वहाँ दिताता, उर्योद्य 'दाते ही फिए अलका 
के याकी रहे हुए मार्ग का काटने ऊे लिये चल देना--उल्लयिनी 

ग अलाकिक शे।मा स लुन्प दोके यदां किक समय ठटद्दस्ता 

तुमे फदापि योग्य न होगा, फ्येंकि जे अपने मित्र का कार्य्य 
स्वीयार कर लेते दे, वे उसे पूरा किये बिना कभी शियिल्त 
नद्दों होते । 

शिक्षा--यद्टा मित्र का कार्य स्वीकार बरके छोड़ देता घड़ा भारी पाप- 
यरम हैं; य सूचन करके लाज्पयागी-शिघ्ा दी गई है, क्योकि लिता है+- 

“छुदददूर्थ प्रतिथुर थब्य पत्ता ३ 

तेन पापेन लिप्येय यद्यह नागमे पुन.” ॥ (श्री मद्दाभाएत) 

खुप्तपारायतायां--कइ़त दें वि फ्यूतरा का शब्द का्ादीपत देने 
से नागरिक इतको रक्‍्खा करते दै। मालग्रिकाग्रितित्र और विक्रमोईेशीय 
म॑ मी इनया वर्ण है। परन्तु यद्रा तो स्थान यी निर्मदता सूचन में लिए 
देसा कट्ठा गया है । 


श्स्छ हिन्दी मेंधरदूठ विमर्श । [ प्रातःकालीन कमलें पी 


मूल-सस्मिन्काले नयनसलिलं येपितां खग्डितानां 
शान्ति नेयं प्रशयिभिरता वर्त्म मानोस्त्यजाश। 
र्धालेयासं कमलवदनात्सा5पि इंतु नलिन्पाः 
प्त्पाव्नत्तस्त्वयि कररूधि स्यादनल्पास्यक्षया॥४२॥ 


स्छोक--४२, 

इस शोक मैंदेवापराध क लनिवध रूप उपदशश द्वारा घात कालान 
ओर-कन टपकते हुए पमलों पर सूरे प्रभा गिरने की नेसर्गिक शेमा पा 
इन मैं“ 

उज्जयिनी से जब तू प्रत्यान फ्रे तब एक बात को अपश्य 
स्यान गखना। उस समय-प्राव'फाल में-खगिडता नायका 
के ऑसओं फे उनके प्रेमीजन आकर पोचा करते है--राति 
में घर परन आने से रूली हुई खियां के प्रभात में झकर 
उनके प्रिय जन प्रसन्न किया ऊरते हुँ--अतप्य भगवात 
भास्कर कामार्ग तू शीघ्र द्लेडड ठेना [व रोकना )| फ्याषि 
थे [सूर्य ] भी रात्रि में अन्यस्थल रह के प्रभात फे समय 
अपनी प्रिया पद्मिनी के कमत रूप मुख से ओस के कने कप 
ऑखुओं को अपने कर [ किरण, स्छेपार्थे से दाश ] से पांधा 
के लिये लोटेंगे, तव यदि उनके कर, तेरे--घदल-“छार स्क्गें 
ते घडा अपराध दागा थे कुक पर बडे छुपित दे। जाँयगे-< 
यडा अनर्थ दा ज्ञायगा । न 

शिक्षा--इसम॑ देवापणथ पा निषय घरक डपदेश सूचन किया गए 
ध्छारेे./|_ कहा है-- 


३ भालेपाभ, विक् ० 


0 अक 3.4 पर है. 9 ४ - 
नेखभिक शोभा] समइलेकी पथ और गद्याजुबाद समेत | १०१ 


पद्मातुवाद-पोंडे आँखू प्िय-जन सभी खण्डिता-सारियों “के 
से तू भ्रातः समय रविका छोड़ना मार्ग, क्योंकि- 
प्रालेयात् कमल-सुख से पत्मनी के मिटदाने- 
लॉट ये भी, वद कर रुके होयँगे वे रिसाने ॥०श५॥ 


४ आसमान चार्कमीशान विष्णं वा द्वेष्टि ये। ज़नः । 
श्रेयांलि तस्य नश्यन्ति रौरवं च भवेदुधुयम्‌ ” ॥ 

ससण्िडिता--सारि में दूसरी जगह रमण करके प्रमात में सुरत- 
वित्द युक्त घे पर आये डुये पत्ति पर रोप ईपों से रुपित, मान-यण्दन 
पाई हुई छी के कद्दते हैं, रसमज्जरी में लिया ह-- 
'अन्येपभोग खिन्हितः प्रातरागच्दृतिपंतियस्पा सा खण्डिता!। 

यहाँ प्रभात समय के प्रझुद्ध कमलचन के मिस्ग-जात चेताइरी 
रृश्य में कमलिनी फेः खण्डिता-नायिवा, प्रभात में ओसऊँ कत--हे/ कमल 
पत्रों पर से टपफते हूँ, उसयों थार, ओर सूर्य वी ररिम से ये [ओ्रेस-कन] 
सूख जाते हैं, उनसे सूर्द के द्वारा झुपित प्चिजी-फिया के मुंइके आंसू पंछिने 
आदि की, गड में चेतन भाव की कहुपनों करके करि ने वर्णन के अपूर्व 
बना दिया है | 


अलड्डार--यदा 'प्रातेयाश्ुः पद में सपक, और कर! राष्द में रलेब, 
मे दोने। गम्पेश्वेदा के अह हैने से अद्राीनाव सह दे । 


श्ण्र हिन्दी-मेघदुत-विमर्श । [ गम्भ्नीरा नदा 


मृत-गम्भीराया। पयसि सरितश्वेत्रसीव प्रसने 
छायात्मापि प्रकृतिसुभगे लप्स्पते ते प्रवेशम्‌। 
श्तस्मादस्या:. कुछुद्विशदान्यहसि ल॑ न चैधो- 
न्मोघोकर्स चटुल भ्सफरोद्वतेनप्रेक्षितानि॥ ४३ ॥| , 


के | 
ख्छोक--4ईे, 
इस ओर में मेघ और गम्भीण नाम की रुदी का नायक झ्और नागिता 
रूप सम्बन्ध कल्पना करके वर्णन किया गया है -- 


इज्यिनी से आगे जाते हुए तुझे गम्भीर नदी मिलेगी, 
डसके-निष्कपद अन्तःकरण जैसे निर्मल जल्ल में भी तेरे शरीर 
की छाया अवश्य प्रवेश द्वागी, अर्थात्‌ शिस प्रकार किसी छुद्दः 
चुरुप का चित्र, अछुरक्ता गम्भीर हदया ख्रो के प्रसक्ष [ त्रिप 
यान्तर विज्लेप रहित] थन्त-करण में बस जाता है, डसो प्रकार 
डख नदी फेटटदय झूप जस-प्रयाद में तेरे शरीर का सुन्दर प्रांत 
विम्य बस ज्ञायगा | वह तुझ पर-खिले हुए कुमुद के समान- 
सफेद और बड़े चश्चल फड़कते हुए अपने मत्ध्य रूपी कराती 
के डालेगी, उनके तुमे बैय रखकर [ अनसुरक्त दाकर | 
निराश करना उचित न द्वाया अथवा कयां तू निराश कर 
सकेगा ? कदापि नहीं । 





१ तस्मात्तत्याः व०१ शफरी, विले०। 


का बणेन ] समश्ले'को पथ और गद्याजुवाद समेत । १०३ 


पयानुवाइ-भास्भीरा के जल हृदय से स्वच्छ में भी छुवेश- 
छाया पेरी छ ललित अद्दे | स्विग्ध क्षेम्री प्रवेश । 
पीछे, उस्के चलित-सफरी-फद्ध-कान्तिकवाक्, 
होगा तेरे उचित न कभी भे फरेगा निराश॥ ४३ ॥ 


अलद्टाए--एशा रुपक, प्माताक्ति वा अद्न दोगे से भ्रद्माद्नीमाद 
श्र ऐ। 

चैयांतू-इस पद का मह्लिताथ मे धार्धयाव भप फ़िया है, प्रत्तु 
पैर शब्द वा धृष्ता वे भरे में पयोग मे देखा भाने से ८० हृंश्वर्चस्द दि० 
मे भी इस अध वे! अनुचित माना है। 


गम्भीरा-इस नाम की काई छोटी नदी माछवा प्रान्त में श्रनुमान की 
जामी है। इसका पता ठीक न शात होने से विवसन्‌ साइब ने भी यटी 
सिखा है। यहा, मछलिये। के नदी थे क्दक्ष रुप वर्णन किया है। भारति 
ने भी इसका घनुसरण किया है - 


“सर ततारसेकतवतीरमितः शफरीपंरिस्फुरितचासदश ) 
जललिनाः सलरीरिव इृदल्लधनः खुरनिश्नगामुपयतीः सरित/॥ 
(६-१६ ) 


श्ण् हिन्दी-मेघदूत-विमर्श ॥ [ गम्भीरा नदी से जल लेते 


मृग-तस्या। किख्ित्‌ करघृतमिय प्रासवानीरशा्ख, 
हत्वा नील॑ सलिलवसनं सुक्तरोधोनितम्बम्‌। 
प्रस्थानं ते कथमपि सम्पे लम्बसानस्य भावि 
ज्ञातास्वादा 'विद्वतजघनां के चिहातुंसमय/४४॥ , 


इलेफ--४४, ' 


इस शोक में प्रेच को अनुशक्त नायक ओर गम्भीर नदी को भनु्ूला 
शायरिका क्पना करके उनकी शयझ्वार चेष्टा का निरूपण है 

है. रसिक ! मुझे यद शड्डा द्वेती है, कि तू उस गम्भीरा 
नदी के प्रेम-पाश में आकर कहीं धष्टां न रुक जाय, फ्येंकि 
तेरे द्वारा हरण किया जाने पर, तट रूप नितम्ब से दवट कर, 
सता के छूत्त रूपी दाथ से कुछ टदरे हुए, उस गम्भीरा-नदी 
के नौले-जल रूपी वस््र को दरण करके--इस शद्ार-चे्टा में 
जुब्ध दोकए--चहां वितम्ब करते हुएएए तेरा आगे जाना 
झुझे पड़ा कठिन मालुम होता है। भला,रस-अलुभव किया 
हुआ कौन ऐसा रसिक है जे वस्म-रदित जधनवाली कास्ता 
के त्याग करने में समर्थ देश सके १ 

यही नदी के नायिफा-रुप, मेघ द्वारा आकर्षित उसके नीले उतवी 
न्-रूप, सफेद रंग के सब्फे नितम्ब [कि के पीछे का अद्व] रुप, और ग* 
के प्रवाह के रोकने वाले चेंते के छूचों के दाथ-ूप वर्णन किया है। अपर 





१ चुडिनजपनों, दिख० भ० रा० इ० क० व७; विपुलतभपनो, सारोर । 


हुए मेबकाइश्य] समश्लेकी पथ और मंधानुवाद समेत | १०७ 

पदुगद-- पानी उसका तट हट, लगा शास-बानीर के, वा 
माने नीला-पट कटि-छुदा लेरही हाथमें से- 
खेँंच पीछे अति कठिन है मित्र ! प्रस्थान आगे 
खाद-ज्ञता जघन-उपरी-द्धी भला कौन ल्यागे॥॥७४४॥ 





जिस प्रकार गनुपूला मायिवा, प्रियतम द्वारा संचा जाने पर दीला होकर 
कि से सूटे हुए वक्ष को, लज्ताका भाव मात्र दिललाती हुई उसे हाथ से 
खुद रोकती सी दा, तादश शूद्वार चेटा की, यहा मेघ द्वार सिंचते हुए 
नदी के जन के दृश्य में, कल्पना की गई है। 


अलक्वाए--पटद्टा स्पक, उत्पेक्षा का अभद्र है, श्रोर वे देना--रूपक 
ओर वत्मे्ा-रचोये पाद में करे हुए श्र्धान्‍्तरन्यास के शड्ट “ै, अब 
अद्ञागीभाव सझ्ूर है । 

शिक्षा-इसत शूज्ञार स्तामक वर्णन में मी यही उपदेश श्ृचम द्वाता है, 
कि जिया वी भ्रत्यन्त शूज्ञार वेश म॒आसक्त दैके-फसकर--फिर उनसे 
छूरना बड़ा कठिन है, अठएव प्रथम दी उनकी अत्यन्त आसक्ति से घचना 
आइिये | फ्ा दै-- , 

०तावदेव छतिनां हृदि स्फुरत्येप निर्मेलविचेकद्येपकः । 

यावदेव न कुरइचलुपां ताइ्पते चदुललाचनान्थ लैः/ ॥ 





#वाउन्तर-उस्का मीला-नल-पट तद श्रीणि से है ददा सो-- 
मानो लौये फर-शुछ, उसे चेत शाखा लगा घौ-- 
सैंचे पीछे रिप विध सखे ! जायगा तू बता तो १ 
स्वाद शासा जघन उघडी कोन त्यागे प्रिया को १ 





१०६. दिन्दी-मेघदूत विमर्श । [ देवगिरि फे मार्ग वा यर्षा- 


बूज-त्वज्षिप्यन्दोच्यूवसितवसुधागन्धसम्पकरम्पः 
3 स्रोतारन्भध्चनितछुभगंरे दुन्तिभि:पीयमान:। 
नीचैबीस्पत्युपमिगमिसेदेचपूर्व. गिरि ने 
शीतीा वायु परिणमयिता काननाहुम्घराणाम्‌४१ 


ज्छोक-४४, 


शव, मेध के फिर मार्ग का श्रम उतारने के और श्रीस्कद के 7शंत 
अरनेवेलिये, देद गिरि पंत पर जाने को यक्ष कट्ठता है -- 


चद्ां से देवगरिरि जाते हुप्ए तुकफा, मनन्‍्द मनन्‍्द बदता इुशा 
जदूली गूलरों के पकाने बाला शीतल पवन, सेघन करेगा” 
धौरे धीरे तेरा पंखा सा फरेगा। वह पधचन-तेरी की हुई नवीत 
यरसाजनित फूली हुई-पृथ्वो फी खुगन्ध से बड़ा ही रसणीय 
है| जायगा। सूंडें के छिद्ठी में छुन्दर शब्दायमान द्वाते ६० 
छस पवन के हाथी बड़े चाव से पीयेंगे फ्योकि यह उनके 
यहदुत भिय मालम दाता है । 





१ पुष्य , ब० दिल० म० स> रा० ६०१ २ श्ौते, ब्रिल०। हे मधुर | 
» दात , जे काननो, जे 
* ज० ॥ ५ फाननौ, जे०; वाननेदुम्बरणाम, विल० । 


कालीन पवन] समएलेकी पथ ओर ग्रच्यांडबाद समेत ॥ १०७ 
| पददुगद-तेरी बूंदे-गिर अवि-उठी रम्पसौरभ्य वाला 
पीती जिसको सु-रत्र करके सूंड से इस्ति-माला | 
ढंढा धीरें-चल पत्रन जो गूलरों के! पकाता 
होगा, णातें सुर-गिरि, ठुमके वो बड़ा मोद-ठाता१५ 


हे “#७नन: 


देवगरिरि->यद पवेव माल के मध्य भाग में चम्बल-सदी के दक्षिण 
में है, इसका अब देवगढ़ कइत हैं। बहा स्वामी वार्तिफेय का मन्दिर रे, 
जिनका वर्णन आाले रलोय में है । 


नीचैवरस्पिति--दत्पादि म॑ श्रीमदामायण के-- सिपेवे च तदायायू 
है 


ह्‌। 


नशमकार्यार्थ सिद्धये! | इस वर्णन का श्रतुसरण मालूम दाता 


अलड्आार--यद्वा म्वभावात्ति है । 


ख्ोक-४६, 
इस इलोक में मेघ के। देदमिरि पर जाकर, वार्तिकेय छामी का पुष्पा- 


मिरेक ले पुजन फरने के, यक्ष बहता है -- 


श्न्द हिन्दी-मेघदूत-चिमर्श । [ स्वामी कार्तिकेय 

मूल -तत्नस्कद॑ नियत्तवसर्ति पुष्पमेघीकृतात्मा- 
पुष्पासार स्‍्नपयतु भवान्व्पोमगह्माजलाएं: । 
रक्षाह्ेतानवशशिभ्वता वासवीनां चमूना- 
मत्यादित्यं छुतवहुखसे संमुत्त तद्धि तेज:॥४९॥ 


वद्ां-देवगिरि पर--वेव -सेनापति श्रो स्वामी कार्थिकेय 
खंर्वदा निवास परे हैँ । इन्द्र की सेना की रक्ता के लिये भगः 
वान्‌ नध-चन्द्र-शेसर-शिव-ने सूर्य से भो अधिक जिस अपने 
तेज को श्रप्मि के मुख में छोड़ा था, उसी-तेज-से स्वामि 
कार्तिकेय का प्रा्ुर्भाव है । तू, चदां ज्ञाकर पुष्प वरसाने 
घाला मैघ बनकर आंकाश-गझ्का फे जल से भीगे हुए पुष्प की 
चर्षा से उनको स्तान कराना । 


सुकन्दू--भीयाल्मीकि रामायण ( वा० स० ३७ ) में इनको उत्पत्ति 
दर ब्रकार बर्णन है, कि तास्कामुर के उपद्रय से पीडित-देवताओं को मर्थता' 
से श्री रिपनी ने देव-सेना की रक्षा के लिये श्रपना तैन-वीये, शरित के मु 
मे उक्खा था, किन्तु भ्रत्यन्त उप होने से उसके! अग्नि सहन में कर सका, 
सब उसने श्रीगद्राजी में उस-तेज-का छेइ दिया, श्री गद्धामी ने उसे 
सरकंडे के बन में छेडा, बद्य दृतिकाओ ने उसका पालन किया, इससे इन” 
क नाम घावकी, गद्ा-पुत्र, शस्-्वत-भय और कार्तिफेप प्रसिद हुए। फिए 
इल्देने ऋर्यन्‍्त चुथा के फारण छु- इतिकाओं का दुग्ध छुः मुख होकर एफ 


को उत्पक्ति ] समश्लेकी पद्च और गद्याजुवाद समेत । १०5 

पषाजवाद--हो पुष्पोंका जलद, करना, स्कन्द के धाम तू जा- _ 
खर्गजादरीकुसम-बरसा से बहां स्नान-पूजा। 
ऐन्द्री-सेना-हित मिरिश ने तेज-सूर्यापहारी- 
रकखा था जो दहन-समुख में है पदी फान्ति-पारी ॥४६॥ 


दही साथ पान क्या, इससे इनका नाम परमुख:भी हुआ। इन नामे के सिर 
स्कन्द, कुमार, सेनानी, भोर गुह भा इसके नाम हे। इनका बाहन मयूर 
है। सहाफात्रि कालियास ने इतफी जच्यति रा इतिदास लेके झुमारर्मव 
साम का अनुपम वाब्य निर्माण क्या है। 

पुष्पमेधीक्ृवात्मा--मेघ के प्रेक्त छुदे रखोस में “ प्रदृतिपुर्ष 
यपम रुप मधोन ” इन विशेतण से इच्छानुरुप स्वरूप धारण करने बार 
ओर इस्द्रका प्रधान कहा द्वी भया है । श्री स्कच्द का प्रादुभाव इन्द्र की रचा 
के लिये है, इसी से इनको मेध का पूज्य मानऊे पुष्पामिपेक करने मत 
कह है। 


हुतवहमुखे--दस कथन से इनकी अत्यन्त पवित्रता सूचित ऐ। 
अग्निका मुख बडा पवित्र है, देसिए -- 


५ गबां पश्चात्‌ द्धिजस्याड स्रियेगिनां हत्कवेदेचः 
परं शुचितरम [विद्यान्मुख॑ ख्रीवन्द्रिवाजितामू॥ ? 
( शब्मुरदस्प ) 


१२० हिन्दी मेघदुत विमर्श । [ स्पथामी कातिकेय 
मून--ज्येततिलेखावजयि गलित॑ यस्य बहँ भवानी 
पुत्रमेम्णा' कुबलयद्लपापि' कर्णे करोति | 
घौतापाड़ हरशशिरुचा पावकेस्तरे मयूर 
पथ्चादद्विग्रहणणुझभिग जितेनेतेयेथाः ॥ ४७॥ 


था 


अलद्वाए--पदा, मगवान्‌ स्ताथ क पुष्पामिपक से क्या फव है १ यह 
काय भस्तुत है, उसका--सम्पूण-अभीषदायक शक्ति रूप--कारश कंषत 
किया गया है श्रत भप्रस्तुतमशंसा है। 


नी 


श्छोक--४७, 

अब मेंध के वहा स्वामिवार्तिसेय के वाहन मयूर का हित फ्स्डे 
उनऊे प्रसल्न करने के लिए य्ष कहता है-- 

तद्नन्तर--पुष्पामिषेक करने फे पीछे-वू, अपनी पवेता 
की शुफाओं में भर जाने से प्रतिध्चनित दाफर बढ़ी हुई गजना 
से भगवान कार्तिकेय स्वामी के चाहन मयूर को नचाना । 
चह्द वडा दी झुन्दर है, उसके नेत्रों के प्रान्त भाग-कोये-एक 





३ पुतप्रोत्या व०, इ० १ २ दखऊे वि, विद ०, कुवजपपद,ब०ण । है च्यायप, 
हिल भ० सन २५० इ०। 


का मयूर ] समएलेकी पथ और गयालुबाद समेत। १११ 
पयलुबाद_ तेजो-पँक्ती छवि मय, गिरा पिछ जिसका भवानी- 
पार कशेत्पल सम सदा पुत्र्येमामिलापी। 
शब्पू-चन्द्र-युति-धवल दस स्कन्य का है शिस्ती वो 
तेसी भारी ध्वनि भर गुफा तू नचाना उसी को ॥ ४ शा 


ट् स्वय दी भत्यन्त एपेत दें, फिर वे, भी शिवजी के चन्द्रमा 
का प्रतिविस्थ पाकर और भी अधिक श॒ुश्र क्रान्ति हाकर बडे 
दो सुद्दावने मालूम दाने लगते है। उसपर कातिकेय स्पामी 
का वहुत स्नेद् है। केवल उनका ही क्यों, श्री पार्बततीजी भी 
अपने पुन्नका धादन द्वाने के कारण उसपर बड़ा प्रेम रखती 
हू। उसका, तारागयों से जडा हुआ सा गेलाकार पख का 
अदे।वा जे स्वय गिर जाता हैं, उसे उठाकर ये अपने कानों 
में--अदयण कमल दल धारण करने के स्थान पर--धारण कर 
लेती दे। अतपएव इस सेवा से सुझ पर, भवानी शद्भगए और 
स्वामी कार्तिकेप सभी प्रसन्न दंगे । 


अलड्ाए-यहदा उपमा ओर तदूगुण की ससूष्टी है। 


इलोक--४८ 
इस रलोक में अमेए्वती [ उम्दल ] नदी का वर्णन है -- 


प्श्श्‌ हिन्दो-मेघदुत-विमर्श । [ चम्बल की महिमा 


समूद-आराध्यैनं' शरबवणमवं' देवमुन्नह्विताध्या 
सिद्धवन्देजेलकणमयादीणिमि' मुक्तमा्ग । 
व्यालम्वेधाः खुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ 
ख्तो मृत्यो मुवि परिणतां रन्तिदेवस्प कीर्तिम्‌ ॥ ८ 


इस प्रकार शरजन्मा--भगवान, स्कन्दू-की सेवा करके तुऊ 
जाते हुए का, वीणा-धारी स ख्रीक सिद्ध जन सार्ग छोड़ देंगे- 
दे कार्तिक स्वामी का बोणा छुनाने के नित्य आया करतेंह, 
तेरी यूदों से बीणा भोग जाने के भय से ये तेरे माँग से मच 
कर निकलेंगे ! उनके छोड़े हुए उसी मार्ग से कुछ श्ागे जादर 
तुझे चरंए्चती नदी मिलेगी, तू उसे सन्मान पूर्वक घोरे धीरे 
उतरना, फ्येंफि यद्द चही नददो है, जे कि मद्याराज़ रन्तिदेव 
के किये ुए अखंख्य गो-मेघ यज्ञा से उत्पन्न हुई थी--अनएव 
उसे नदी के रूप में पृथ्वी तल्न पर फेली हुई महात्मा रन्तिदेव 
की मूर्तिमती कीति दी समकना ! 

रन्तिदेव--यद चन्द्गशीय राजा थे | भरत से छूटी पीढ़ी में इृए 
यथे। यह बड़े ही धार्मिक ओर उदासचेता था। प्रतिदिन दो इनार गायों से 
गे।-मेघ यज्ञ किया करते थे | उन्हीं गायों का रुघिर बश्फर एक मी बे 
खगी इसी कारण उसवा नाम चर्मस्वती पसिद हुआ | झय यह चम्दत 
के नाम से प्रसिद्ध है। विलफोई साहब ने विन्ध्याचल के उत्तर-परिचम मरेश 
से इसका निकलना लिया है। महामारत-द्रोण पर्य अ० ६७, वन पर्व थ० 
२६४ में तथा श्रीमद्भायरत्त-धयमष्कन्घ-झ० २१ में रन्तिदेव का सिस्ता 





.. े 
ह ध्पर्णन, च०। ५ सरयनभरत्र, विल; मु, व० । ३ दत्तमास, जित भर 
रा०्द०। 


के 
ड 


ओर दृश्य] समएलोकी पथ और गययाुराद समेत । ११३ 
पदादवाद-आगे जाते दहन-सुत को पूजके मार्ग पा, बो- 
छोड़ा 'वीणा-बर जलडरे सिद्धसिद्धाइना भो | 
मन्नी झेक्े घन ! उत्तरना पार ग्रोन्मेघना की 
है कीर्ती वो शत जल-मयी रन्तिटेव-क्रिया की ॥४८॥ 


न--+० ०० 


इतिहास वर्णन है | इसके गो-मेध यर्ज्ञा की कथा महामरारत से लेकर दिवु- 
एता-टीकाकार ने इस प्रकार वर्णन की ३-- 
"“आसौत्पुरा नरपति: फिल रन्तिदेवः 
जीरविप्रसनसुरभीकृतदिडू मुखभरी: ! 
ये चर्णंसइुर्वतीमपि रक्षपुजः 
च्ोणोमपाहयदसडूस्वर्णहयाम्‌ । 
राष्ट्र च तस्य रमणीयगुयाम्वुराशे-- 
गाँवि,.कदा चिद्‌टवीं गददनां ध्रधिष्टा: । 
छपय स्षिया पस्मया ज्वस्तिवायुधेनू: 
पश्मच्छुरच्छकनकच्छविमज्ञलाडीः । 
सयं कथ जछ्ु भयतीमिरवाप्मेत-- 
द्रप॑ जरामतिसरुजारद्दिता थे लघ्मीः । 
इत्पादत छुरभय. परिपृच्छमाना-- 
स्ताभ्यः शशसघुरथ तत्वमुदारशीलाः ॥ 
ये बय॑ खुक्नतिमििंधिनां पिशस्ताः 
चुएयस्प तस्य फलमेतद्वेत पुएयाः । 
अर्थ गिरामपुरुपाशयदूपिताना-- 
मासेव्यका दि भुधने न मधेत्हतार्थ: ॥ 
द्घ 


श्श्ष् हिन्दी मेघदूत बिमश । [ चम्ब्लाका! 
त्वय्यादातुं॑ जलमचनते .शाह्रिणों वर्ण॑चौरे 
तस्थाः सिन्धोः एथुमपि तनुं दूरभावात्परवाहम्‌ । 
प्रेज्षिष्यन्ते गगनगतये भ्नूनमावज्य दृष्ठो- 
रेक सुक्तागुणमिच भुवः स्थूलमध्येन्द्रनोलम्‌॥४६॥ 





इति गिरममला निशम्य ताखा-- 
मबनिचर- किल गोगणः स्पृष्ठावान । 
न्तरपतिमुपगस्यचाचमूचे-- 
सुरपितृमानवमाननैकदोक्षाम ॥ 
यजस्व र(जप्नस्मामि* श्रेयोस्माफ भवेत्तस' । 
तथापि झुमहत्पुएयं कोर्तिश्चाभ्युद्येदिति ॥ 
अथ प्रीतो राजा पशुनिवदमालभ्य विधिना 
चट्ननीजे यज्ञान्यदुमतिपद्‌ भूदिविषदाम्‌! 
विशस्तानां तस्यपां मस्रभुधि पशन्तामयुतश- 
स्रवन्तीसस्पन्दे क्ततजविसरैश्लमंगलित-॥ 
यागे तथाविधिहकुते बिद्ुधाः असन्ना-- 
स्तस्मे घर सुरुतिने कूतिने वितेखः । 
चर्मएवतीति तव कीतिरनन्तर्कीत- 
शश्वत्पुनातु धरणी सरिद्ात्मनेति !॥ 
ग्रोमेश-यद यज्ञ कलियुय म॑ निषध है- 
४ देवराच् खुतोत्पक्तिदंशा कन्या न दीयते। 
न यहे गोवध- कायेः कल्ली न च कमएडखुः ! ॥ 
( अक्मारंड पुदयण ) 
३१६९ सारा० ब० 


हश्य ) समश्लोकी पद्य और यद्याइवाद समेव।. १११ 


पारा उस्ही प्ृथु, पर कशा दूरसे दृष्टि आती 
लेगा पानी जब नमित तू कृप्णबर्णापह्ाारी | 
देखेंगे से थकित-हग हो व्याम-गामी सु-हृश्य 
मानो मुक्ता-सज घरणि की बीच में नील-त॥०६॥ 





शिक्ता--यहा चर्मस्वतो के ममन करने के लिये मेध के! नीचे उतरने 
का सूचन फरके परपरागत धर्म पालन का उपदेश गर्मित किया है - 
+ धर्म.भुतो वा दृष्टो वा स्ख॒ता वा कथिता5पि वा । 
अज्ञमोदितो वा राजेन्द्र पुनाति पुरुष सदा?” ॥ 
( मद्दाभारत ) 





स्छोक-४६, 

इस श्लोक में चमेण्वती-मदी म॑ से जज लेते हुए मेघ के दर्शनोप दश्य 
का भनोहर वर्णन है -- 

डस्र चम्बल-नदी के प्रवाह में--जो कि यहुत॑ चैड़ा दाकर 
भी दुर द्वाने के कारण पतला दिखाई पड़ेगा जब तू-भोद्षष्ण 
भगवान्‌ फे स्निग्ध श्याम खुन्दर-वर्ण के घछुरानेवाल्ा [ भी 
कृष्ण के समान श्माम पर्ण बाला ) पानी लेने को नीचा 
भुकेगा, उस समय उश्च-प्रवाह के दृदय द्वारी इृश्य को आकाश 
में गमन करनेधाले-सिद्ध गन्धवें आद्-एकवार दी स्थगित 
रष्टि हाकर देसेंगे--उनके। उस समय बह दृश्य ऐसा मालूम 
दहागा-माने पृथ्वी फ कएठस्थल पर धारण की इुई मोतियों 
की माला फे बीच में एक बडा सा नीलम लगा हुआ है। 


| पाठान्तर-देसेंगे सो नम चर अड्दी ! सृष्टि सौन्दये-छीला, 
आएलो, शुरू, घल-धएरिए की, ची मे सजन्‍नीजा ए 





श्श्दू हिन्दी मेघदूव-चिमर्श । [ दशपुर 
मूल-ताउत्तीय.. च्रज परिचितप्नूलताविश्रमाणां 
पदमेस्च्ेपादुपरिविलस त्कृष्णसारघभाणाम | 
कुन्द्छेपालुगमधुकर' श्रीझुषामात्म विन 
पाज्नीकुर्वन्दश पुरवधुनेत्रकौतू हलानाम्‌ ॥ ४० | 
नदी के प्रवाइ म॑मोतिये की माला 
उस-माला-के बीच में जो हुए 
दृष्टिगत होने वाले श्रयस्त 
श्‌ मं भी छट्टा स 
“दाविनी व धशय 


अलड्भार-यहा सफेद सग के न 
की भोर नीचे मुझे हुए मेघ में 
मोल रन की उत्मेष्ता फी गई है। आकाश मसे र॑ 
मनोहर सृष्टि सौन्दय का यद्द एन अपूर्व वर्णन ह। रघुर 
लौदते भगवान्‌ श्री गमचन्द्र जी पुप्पक विमान पर स मं 
का भगदती जनक _न्दिनी से एसा ही बर्णन फग्ते हनन 

५ छुपा प्रसन्नस्तिमितप्रवादा सरिद्विदृरान्तरभावतन्धी 
मदाकिनी भाति नगोपद णठे मुक्ताचलो कणठगतेव भूमे.॥ 
आर्धाव यह मन्दाकिनी है। इसका जल बहुत द्वी निर्मेल है। यह पीर 
अरे यह रदी * । हमारे विमान से यद दृर होने के कारण इसकी धाए पडा 
से बहुत पतली दृष्टि गत हाती है। यह परवेत कौ तलददी में बहती है 


देसी प्रतीत दोती है, मानो '्प्वी के कण्ठ मेततिया की माला! 
-+-++गन-+ 
स्छलोफ--४०, 
इस शक में दशपुर पी रमणियों ये कटाछों का वर्णन है-- 
देशवी 


उस [ चन्वल नदी ] फो उल्लह्नन करके तू दशपुर 
नर्णिओं के टेढ़ी भ्कुदी रूप लताओं फे चिल्ालों से भरे 





१ कृष्णशार, जे० सारो० विल० ॥ ३ श्रीजुपा, बिल० । 


के कटाक्ष ] समशलोकी पद्य और गद्यालुवाद समेत ! ११७ 


पयानुशद-आगे जाऊे घन १ उन-भरे श्र, लता-विश्वों का- 
पात्री होना दशपुस्वधू-नेत-कीतू-दलोंका । 
होती ऊँची पलक जय, थे शयाम-गौस्प्रभाझे- 

« #जातें हा ज्योंग्नलि-ण चलित्कुन्द-पीछे, छद्यते॥५ ०॥ 





सामिलापी क्टाक्षो पा अपने रुप को पात्र बनाता हुआ जाना 
--उनके दशन देता हुआ और तादश कटदाक्षों का रसानुभव 
करता हुआ ज्ञाना उनके कठाद्षा चडे घिलछ्षण हें।थे पलकों 
कप ऊंची द्वाने पर दूरतक फैलने बाली श्येत और श्यामकाम्ति 
से ऐसे शामित दाते हे, जैसे फेरे हुए कछुन्द फे सफेद फूल के 
पीछे दै।डती हुई फाल भांरो को पक्ति भालित द्वाती है। 

अलद्वार--यद्दा, नत्रा कु रिवास का, सपेदनजुत्द के पीछे दौडते 
हुए भौंस की शांना पाना कथन हान से निदर्शना है। 

विश्नम--भगुटी के पिक्ार [ चेष्या ] का कइत है। तथेत्र नत्रों की 
चटा की विगास, मुख के विकार की दाद थोर चित्त के विव्यर की भाव 
सझा है, बहा है -- 

*हावो मुख्तविकार स्यात्‌ भावश्चिच्तसमुद्धर । 

बिलासो नेत्रयेशेये। विम्रमों श्रूसमुक्तव !४। 

यह सभमान्‍्य ध्याख्या हैं, सर्वत्र इसका अतुसरण नहीं किया ज्ञाता) 
ब्रथय १६ करलोर मे चरिलासानभिजै? इस पद से ग्राम मारिया की भोली 
हि का बेन है, ओर यहा मागरिक-युवत्तिया क सु-चतुर कठाचों का । 





# पाठान्तर शोमा पाते । 


श्र हिन्दी-मेघदूत-चिमशे । [ श्री कुरु 

मृण-ब्रह्मावल. जनपद 'मथच्छायया गाहसानः 
क्षेत्र' क्षत्रप्रपनपिशुनं कौरव॑ तद्धजेथाः । 
राजन्पानां शितशरशतेर्थत्न *गास्डीवधन्चा 
घारापातैस्त्थमिव कमलान्पश्य रेवर्षन्छुखानि॥१ | 





दृशपुर--इस नाम स इस समय कोई स्थान म्सिद नहीं है । मत्ठि 
नाथ ने इसको रन्तिदेंव राजा का नगर लिखा हं। कुछ लोग इसरो 
चम्यल-नदी के किनार पर उज्जयिनी से उत्तर का प्रदेश, अनुमान परतें 
है, जिसको पुरातत्व विद भन्दसार कहते हैं। ढा० विलसन्‌ मे इसरो 
अम्यल से उत्तर म॑आया हुआ रन्तिमपुर अनुमान किया हे, शायद पद 
अनुमान ठीक हो, क्‍योंकि वह, उज्जयिनी से उत्तर का जाते मेघ के मार्स 
में आता है। और रन्तिम्पुर नाम से मल्लिनाथ के कथन के साध मी 
एकता मिलती है। 


ब्छोक--५१, 


दशपुर, घोडने के पीछे मेघ के अब यह, बदयायते में परमलीधे सप 
सुरुकषेत जाने के कहता हे -- 


फिर छायारूप से अर्थात्‌ तेरे ऊपर सूर्य को घाम गिरने 
से तेरी छाया नीचे गिरेंगी उस्री प्रतियिस्व रूप से जहापर्त 





२ भ्रप , उिल० सारो० म० स० शा० हइ० क० बिद्ु०) २ गाभीम 
सारो०॥ ६ अम्पपिश्चर्‌, व, दिल० म० स० रा० इ० क० । 


क्षेत्र] समशलेको पथ और गधाजवाद समेत।. १६६ 

पयातुशई-छाया से तू जलघर ! पुनः ब्रह्म-आवर्त जाऊे- 
जाना - क्त-त्तय-शरुवि वहां श्री कुरुचेत्र आगे। 
गाएडीवी ने नृप-सुस जहां तोदण-नाराच वर्षा- 
की थी जैसे कमल-वन में तू करे घोर-वर्षा ॥ १॥ 


देश में प्रवेश फरता हुआ, तू उस भद्दान्‌ पविन्न कुरुक्षेत्र को 
जाना, जहां पर गराएडीव-घत्प फो धारण फरने वाले-अजुन- 
ने शत्रु राजाओं के मुखों पर अलंण्य पैने बाणों से उसी 
तरद्द घोर वर्षा की थी, जिस तरह तू कमल के यनें पर असा* 
धारण जल की धाराओं से बृष्टि किया करता दै। * 

अलद्ार-- दा पर्मजुप्तोपपा है । राजाझों के फ्म्शों को और 
अजुन के थाणा वो जल-धारा की वर्षा वी उपमा से महाररोर अजुन वी 
अतुलनीय वीरता सूचन की गई है। 

अह्यावतें--इृस्तिनापुर से वायव्य-फेय थे प्रदेश के कहते हैं । यह 
सरस्वती ओर रुपद्वती के बीच म॑ है -- 


* सरखती दपद्वत्योदिवनद्योयद्न्तरम । 
म॑ देवनिम्मितं देश ब्रह्मावत प्रचच्षते ” ॥ (मल्ुस्म॒ति २-१७) 
वुरुच्तेत्--यह अद्यादते के श्रस्तगंत सरस्वती के दक्षिण ओर हप- 
द्वती के अत्तर का प्रदेश है। देखिए-- 


#२० हिन्दी मेघदूत विमर्श । [श्री कुछ 





“४ दक्षिणन सरस्वत्या दपद्वत्यात्तरेण चा। 
ये वसन्ति कुरत्तेमे से बसन्ति निविष्टपे ? ॥ 
( महाभारत बनपर्व झ० ८३--१ ) 


यह थानेस्वर स दक्षिण म॑ं हे। यह अत्यन्त पवित्र छोन हे। इफमें 
युद करके शरीर घोडन स स्वगे-प्राप्ति हेती हे, देखिए -- 


ग मे 
हे कुरुक्षेत्र परपुएय पावन स्वग्यमेवच ” । 
५ तम्र व यात्स्यमांना ये देह स्यच्यन्ति मानव । 
सेपां स्वर्ग छुवो वाखः शकेण सह मारिप ? ॥ 
( मद्राभा० शब्य झ० ४१ ) 


इसा पवित्र दश मे कौरव पाण्डवों का महाभारत-युद्ध हुआ था। इस्म 
अनऊ त्ीर्थ-स्थान है इसके मध्यभाग मे “ यश्च दरद ? तोर्थ है, गिसका भरी 
परशुराम न क्षत्रिय कुल का संहार करके क्या था, लिखा हैं -- 


« तते रामहदान्‌ गच्छेत्तीर्थसेवरी समाहित । 

तत्र रामेण रांजेन्द्र तरसा दीप्रतेजसा ॥ 

क्षत्रमुत्साय वीरेण हृदा पश्च निवेशिता ?। 
( चनपर्व, ८३ २०) 


यरी सूर्य-तीर्थ नामक एक स्थल है, जहां श्री सूर्य का सब ग्रहों वी 


आधिषत्य प्राप्त हुआ था। और भगवान्‌ विष्णु ने मधु-कैभ देत्वों का 
विनाश क्या था। था सरस्वती के उत्तर तर पर घुथ्यू छु् माम का 


श्श्श हिन्दी-मेघदूत-विमश ।....[ भी वलदेवजी 


गूल-हित्वा हालामभिमतरखां रेवतीलेचनाइुं 
श्वस्थुप्रीत्या समरविछुखो लाइली या: सिपेवे। 


कूत्वा *तासामभिगममपां सौम्य सारस्वतीना- 

मन्तः शुद्धस्त्वमसिरे मचिता व्णमात्रेण कृष्णःश्र 

श्लोक-५४२, 

अब यह, मेघ के वहा पर भगवती-सरशस्वती का पवित्र जल सेवन 
करके भात्मा के पत्रित्र करने के कहता है- 

हे सौम्य ! कुरुचषेत्र में बह सरस्थती बहती हूँ-जिनके जलों 
का, भ्री चलदेवजी ने वन्धुओं फी प्रीति से-कौ रच और पाएडव 
दोनों में समान बन्घचुमाव समझ के न कि भय से-महाभारत 
के असंख्य नश्नाशी युद्ध में शरीक न दवाफर बड़ी भ्रद्धा-पूर्वक 
सेचन किया था। बलदेवजी को मद्रि बहुत ही प्रिय थी, चे 
मद्रि पान करते थे, उल समय मदिरा से भरे हुए, पात्र में 
जब समीप में स्थित मद्दारानी रेवतीजी के नेत्रों का प्रति 
विम्ब गिरता था तब उनके चद्द बड़ी दी स्मणीय मालूम 
द्वोती थी, पर चहां-सरस्वती फे तट पर--जाकर उन्होंने गेसी 
च्यारी-दुसत्यज--मद्रि फा सर्वेथा परित्याग कर दिया था 
थे नियम चद्ध होकर सरस्वती फे पविशन्न जल का /पान 
करते रहे थे । तू भी उन्हीं सरस्वती के जलों फा आन्त्य भरद्धा 
भक्ति युक्त द्वेकर सेचन करना, उससे तू अन्तम्थद्ध' 
निष्पाप-द्वे जायगा, केवल तेरे शरीर का रंग मात्र दी ऊपर 





३ बस्पुल्लेदात, ने०। ३ तासामधिगम, जै० सारो० भण रा०। हे युद् 
स्वपि, ६० बिल० सारो+ व०। 


का इनिदास] समश्लोकी पथ और यद्याजुवाद समेत! १०२३ 


घद्यवुवाइ-वन्धु दोनों सम समझ के युद्ध से हो अकांक्षी- 
त्यागी प्यारी, इलबर, सरा-रेवती-लोचनाडी। 
सेये सारसत-सलिल, जा, सेय तूमी उन्हें ही- 
होगा अन्तः सु-विमल, रहे श्यामवा वर्ण में ही ॥५शा। 


स्पे काला रद्द जायगा-भोवर के पाप सब घुल जायेंगे | झथवा 
मेरी समर में तू तो ऊपर ही से काले वर्ण बाला है, उन जलों 
से तो अन्तनलिन पांपीजन-मी निर्मल दवा जाते हैं, तव भला नू 
चर्षों न शुद्ध द्वागा। 

बस्घुप्रीत्या-मद्ाघारत के युद्ध का समय उपम्थित हुआ, तव मग- 
चानु भी इप्णचद तो पाणदवों के सहायक हो डी गये थे, किन्तु क्री बत- 
शाम जी मे कौग्व ओर पाटडवों के साथ समान बस्पु भाव विचार कर, 
किसी पक के सहायक युद्ध मैं हैना टचित मर समरू, वे सरम्दती पर उले 
गये ये | श्री बहन जी ने दुर्यावन के। गद्मा युद्ध की शिह्मा दी थी। कोरद- 
चाटदव दोनों ही के साथ कोटुन्धिक सम्बन्ध मो समान था, इसीसे इन्होंने 
दोनों पक में समान माउ देखा | इसी दइतिइास का यट्ठा सूचन है । ५ 

द्वित्वां दालाँ--पदा मदिश के न्याग का कथन करके तीर्य-सेन के 
समय, नियम रखने का घार्मिकष-दपदेश सूचघन किया गया है| 

रेवतीलेननाड्ा-इस विरोपर से मदिरा पान के समय खेती जा 
का समीष रहता सूचन ह क्याक्ि तभी इनके लोचनों का प्रतिबिम्व ग्िस्ता 
समव है, अत उनका मी स्याय सूचनत होता है। मदिंग का रेवती जी के 
नेजों से प्रतिविम्बित हैना माप ने मी लिख है -- 

" घूर्णयन्मद्रिस्वादमदपादल्ित्युतिः 

रेबतीवदनोच्छिष्टपरिपूतपुटे दुशों?॥ (शिय्वु० २-*8) 


मद्दिमा घर्णन] समएलेकी प्य और गयाजुवाद समेत । श्एए 
पषातुश द- आगे जाना सगर-कुलकी मोत्ञ-दा जान्वी के 
अल ले हु ० 
आती हैं वा कनखल, चलीं हम-कूटद्विसे, जो- 
माने! गौरी-भरु व-कटिल का फेन से हास्य लाके- 
जाकेवीची-कर, शशि लगीं बीच शम्मू-नटके॥४३॥ 


से देखा था इसी कारण ठसख-देखने-की गड़ाजी ने फेन रूपी 
हास्य से हँसी करके शिवजी फे खलाट के चन्द्रमा का अपने 
सर रूपी हाथों से पकड़ कर उनके जटा जूट के भ्रहण कर 
लिया-पार्यतीजी के यह दिखलाने के लिये कवि तुम मेरी तरफ 
भौंहें क्या चढ़ाती दवा, श्री शियजी पर मेरा पश्रेमाधिकार 
सुम से कुछ अधिक है। 

अलड्ार--पदा रूपक ओर टत्पेष्मा का अद्गाद्दी माव सद्भर है 


कनखल--पयह हरिद्वार के समीप श्री गद्मा के पश्रिम-तद पर है। 
स्कन्द पुराण में इस-माम-या अर्थ इस प्रकार लिख है-- 
“* पलः को नाम मुक्ति यै भज़ते तत्र मज्जनाव्‌। 
अतः फनख्नलं तीर्थ नास्ना चक्तुमुंनोश्वराः !? ॥ 
अर्थात्‌ कौन खल पुरुष, डस स्थान में स्‍्वान करके मुक्तिक्षे नहों 
पाता ? इसी से मुनिया ने “ क्नयल ? तीर्थ नाथ रक्‍पा है। हरिवश- 
चुशाण में लिखा हे-- 


श्र हिन्दी मेघदूत विमशें । [ श्रीमागीरंधी की 





४ गद्ढाद्वार कनखल सेमे! वे य्ष॒ सस्थितः ?। 
४ ज्ात्या फनखले सीर्थें पुनजेन्म न विद्यते ९ ॥ 


इत्यादि यचने। से इसका माद्दात्म्य प्रकट दाता ऐ। इस स्थान फै भाग 
से भ्री गद्भावा प्रयाद शियाजक परत म॑ से निकलता है, मिससे इस स्थान 
का नाम्र पुणशेतिहासे म॑ गद्मा-द्वार लिया है । देसिए-- 
« तीर्थ फनखल नाम गद्गाह्ारेस्ति पाचन। 
यत्न फाश्व नपातेन जान्द्रवी देवद्न्तिना। 
उसीनरगिरिप्रस्थान्‌ भित्वा चमयतारिता ! ॥ * 
( फथांसरि० ) 
मत्त्य-पुराण म॑ हरिद्वार ? के माम का उत्लेय भी हे 
न 
९ 58 
# सर्वत्र खुलभा गद्जा भ्िषु स्थानेषु दुर्लेमा। 
दरिद्ारे प्रयागे च गन्लासागस्सइमे ”॥ 
इसके समीप फपिल-तीर्ध हे, जोकि अय इसी नाम से प्रतिद दे | इसी 
इरिद्वार का "माया पुरी? नाम है, निसकी माक्ष-दा सप्त पुरिया म॑ गणना है 
“ झयेध्या, सधुरा, माया, काशी, काश, अ्वन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेच सपैता मे।घदायिका- !॥ 
इसका माहारम्प मत्स्य-पुराण म॑ लिखा है -- 


“ दशाश्यमेधिक पुएय गद्गाद्धार तयैव च। 
नन्‍्दाथ ललिता तद्वत्तीर्थ मायापुरी शुभा ”॥ 


ध् 


मद्दिमा वर्णन ] समश्लेकी पच्च आर गद्याजुबाद समेत | १६७ 





शैलराजाबतीणी--एस पद से श्रीगक्मज् द्विमालय से अवतीर्ण-- 
आना--मातर सूचर है, न कि उपत्ति, क्योकि श्रीगंगाफी उपति ते। 
भगवान्‌ विलए के पादारविन्द से है। श्रीमद्भागवत में गद्गों पत्ति-कथा-पसद्र 
मे उल्लख ऐै-- 


» सीतालफ्नन्दाचछुर्सठ्रेति ।.... -तथेच । अलऊनन्दा 
दद्दिणेन प्रझ्ससदनात्‌ पहनि गरिरिकृटान्यतिक्रम्य हेमकुटाद 
हँमकूटान्यतिरमसतररंद्सा लुठन्ती भारतमभिवर्ष दक्षिणस्पां 
दिशि जलधिम मित्रविशति। यस्यां ज्ानाथे पानार्थ चागच्छत- 
पुंस" पदे पदे 5श्वमेघधराजसयादीनां फल न दुलंभमिति ” । 

( स्कं० ४-१७) 
पह्ा “ हैमबूटानि! इस शब्द से हिमालय के अनेक श्यद्भापर ओऔगद्भा 
का बहना स्पष्ट कह्ठा गया है। एतायता शी विष्णु पदी-गद्स्‍ा का एक प्रवाह, 
हिमालय के गद्स्‍ादि [गिद्मोती] स आता है, उसकी देव-मयाग तक भागीरधी 
के नाम से प्रसिद्धे है, ओर एफ मवाद जेकि बदरिकाश्रम प्रात्त से आता 
है, जसयी देय प्रयाग तक अलकनन्द्रा सँज्ञा है। जैसा कि महात्मा ब्व के 
प्रति भगयान्‌ श्रीकृष्णचन्द ने आह की है-- 


५ गच्छोदव मयादिष्टो' वर्द्याब्य ममांथ्मम्र्‌। 

तन्न मत्पादतीथोंदे स्नानोपस्पर्शनेः श॒ुचि, ॥ 

इच्यालकनन्दाया विधूताशेपकट्मपः [९ 
( थ्रीमद्भाग० स्क० ११ झ० २६ । ४१--४२ ) 


श्श्र हिन्दी मेघदूत-विमश |... [ श्री भागीरथी को 





इन दोनो-भागीरधी ओर अलऊनन्दा का देय-प्रयाग मैं संगम होने फे 
चश्चात श्रीगगा नाम कद्दा जाता है। और कैलास ये समीप बह मन्दा- 
किनी कह्दी जाती हैं | जैसा कि यहा से उत्तर के मार्ग में कवि में मन्दाविनी 
नाम से इनका फ्थन जिया | [ देखो उत्तर मेद का छूंठों रलौर ओर 
डसबी टीका )। हि 
जन्‍होः कर्यां-श्री गड्श का नाम जन्टु-तनया या जान्दवी भी डे 
राजा जन्‍्ट यज्ञ परते थे, श्री गद्ढा के प्रयाद से उनके यह म॑ विशेष हुश 
तब थे श्री गद्गा फे प्रवाह यंग पान कर गये । फिर देगताओं की प्रार्थना से 
उन्होंने गपने फान में से, उस प्रवाइ के निकाल पर यद्दाया, तब से शोगड़ों 
'फा नाम जान्हपी हुआ | देखिए -- 
«» ततो दि. यज्ञमानस्य जन्‍्देस्क्भुतकर्मणः। 
गछ्टा सप्तापययामास यश्षघादमद्दात्मनः॥ 
तस्याचलेपन शात्वा फ्ुछोजन्हुश्च राघव। 
अपिधष्तु जख्ल॑ स्घे गह्स्‍ायाः परमाद्धुतम॥ 
ततो देवा सगन्धर्वा, ऋषपयश्च सुविस्मिताः 
पूजयन्ति महात्माने जन्हूं पुरुपसत्तमम्‌ | 
गड्ाचापि नयन्तिस्म दुद्धितृत्वे महात्मनः ॥ 
ततस्वुष्टो मद्दातैजा: श्रोनाभ्यांमझुजत्पमु, | 
तस्माज्ञनहुछुता गड्ला प्रोच्यते जान्दवीतिच ॥? 
(थरो बाह्मी० रा० घा० सर्ग ४३। ३४-7८) 


खसगरतनयस्वर्गलेपान--एगर शाजा अयोध्या के सूपवशी पा 
राजा का पुत्र था | उसके सुमति मामकी रानी से एक अ्रसम॑जस हुआ थाई 
फेशिनो भामकी दूसरी रानी से ६० दजार पुत्र हुए । सगर राजा के झरय- 


रब 
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| ॒ 





मेधयक्ष के घोड़े के दिस से इन्द्र ने चुराफर मगवान्‌ कपिलदेव के आश्रम में 
बाघ दिया | सगए के ६० हशार पुत्र, उस घोड़े को तलाश करते करते 
कपिलदेव ये श्राश्रम में उसे देख कश उनको थोड़े या चोर रामझ उनसे 
ठप में पिघ्न करने लगे | तब उन्दाने उनको अपनी क्रोध ्ंष्टि से भस्म कर 
दाले | फिर असम्रजस के पुत्र भ्शुमान ने इनकी खोम करते हुए फपिलदेश 
के आश्रम के समीप उन सब की भम्म पड़ी हुई देखकर उनके डढार के लिए 
फपिलदेय से प्रार्थना की, तब उन्हींने भी गंगा-जल से उनका उद्धार होने 
या उपाय बताया। तब अंशुमान ये पौर और दिलोप मे पुत्र भगीरथ के 
मद्दान्‌ तप से प्रसन्न होकर भगरती गद्ा भ्‌ तल पर आबे उन साठ हजार 
सगर-सन्तानों फा उद्धार किया | इस इतिहास का सूचन करने फै लिये 
गद्दा सगर सुतों को स्वरगरोहण करने की निसेनी का यह विशेषण, भी 
गंगाजी फो दिया गया है। इसकी सरिस्तार कथा श्री वा०रा०्म॑ या सर्गे 
३४ से ४४ तऊ ओर श्रीमद्धागवत पे नवमस्कन्प में वर्णन है । 

गौरोवकप्रुकुटिरच नां--भगीरथ भी गंगा को भू तल पर लाये तब 
उनऊे वेग को घारण करने के लिये उन-मगीरथ-की प्रार्थना से, श्री शिवजी 
ने गंगाजी के प्रथम अपनी जटा में धारण जिया था, इसीसे श्रीगद्धा भोर 
श्री पार्वती का सपत्नि [ सौत ] भाव माना जाता है। उसी भाव का इस 
वर्णन में सूचन किया गया हैं। 


श्लीक--५४, 


इस श्लोक में श्रींगा का जल खेने को शाकाश पर से झुके हुए 
र्याम-मेध के चेतादारी रश्य का बर्णन है-- 


उस धीगड्ठा के स्फटिक के समान शुत्र ओर खच्छ जल 
के यदि तू--मदत्काय और श्यामचर्णवाला इन्द्र के हाथी ऐरा- 


& 


१३०. हिन्दी मेघ्दूत-विमश | [ थ्रीगद्ाजी में से जल लेते हुए 

गूड-तस्या; पातुं छरगज़ इव व्योम्नि 'पश्चार्डलंबी 
स्व॑चेद्च्छस्फदिकविशदं.. तकयेस्तियेंगम्मः | 
संसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतसि 'च्डाययांसो 
स्थादस्थानापगतयझुनासहझमेयाभिरामा ॥१२॥ ' 


बल फे समान-झकाश में पिछले शअ्र्ध भाग से लम्बायमान 
अर्थात्‌ पीछे के आधे भाग के आकाश में ऊंचा किये ओर 
आगे फे आधे सांग से अधोमुख झुका छुआ तिरछा होकर 
पान करने का घिचार फरेगा, ते उस समय शीघ्र द्वी प्रवाद में 
गिरा हुई तेरी छाया से काल्ले रग फे तेरे प्रतिबिम्ध से बह-_ 
ममगयती गद्जा-ऐसी शेमित द्वागी सारनों अन्यत्र-प्रयाग के 
विना-हो यपुना का नयनाभिराम सह्ुम द्वा गया है. अर्थात्‌ 
कनखला ही में गद्ढा फे श॒ुश्न-सलिल के साथ यमुना फे श्याम 
सलिल फे सड्म का मनोरम-दृश्य प्रतीत होने लगेगा | 

अल्लड्भाए-पदा श्रीगंगा के सफेद वर्ण के निर्मल श्रापे प्रवाह मं मेष 
वी नील वर्ण की छाया से श्पाम प्रतीत होने वाले जल में, मील वर्ण के श्री 
अमुना-जल को उत्पेह्ा की गई है। इसमें महर्षि वाल्मीकिंफे-ए ,* 

“ श्वेताभ्रधघनराजी व चायुपुत्नाजुगामिनी । 

तस्य मा शशमे छाया पतिता खबणाभसि?ण ॥ 
इस दर्णन का अनुसरण किया गया है। 


१ पूवांदलम्बी, दिल, सारो० घ० भ० स० रा० ६० %०। रे च््वायया 


हे मद 
सा० जे० व. सारो० ! ३ सद्नमेना, उिल० सारो० जे० मवा० ह०, सं 
पमिशम सारो० । 





मेय का द्रश्षों समशलेकी पच्च और गद्यालुवाद समेत । श३१ 


पयजुवाई-पीने उस्फ्रा जल विशद्‌ जे। व्योम से तू कुझेगा 
फंला हुआ विदुप्र-गन सा अड्ग ठेद्वा बनेगा। 
छाया तेरी गिर, सलिल में शीघू होगी प्रभा यों- 
गद्गा अन्यस्थल पर मिली भावु-ना सद्ग मानो ॥१४॥ 


रघुवर में श्रीयमुना क॒ नीोव सलिल म॑ श्रीगंगा के रेतन्सलिल के 
एदयाम सगम के ध्रय का वर्णन है, वह भी देखिए स्वथयर प्सग में 
इुदुभति से सुनन्‍्दा कदती है-- 
“ यस्थावरोधस्तनचन्दनानां भ्त्ताज्ञनाह्ारिविद्यासकाले । 

कऋलिन्दकन्या मथुरा गतापि गद्नोमिससक्तजलेय माति? ॥ 

भावार्थ-दस-नीप राजा की राजधाना यमुना क तटपर है। इस 
से इसका रातिया प्राय डसम॑ जन विद्वार किया करती हैं, उस समय उके 
जारीर म॑ लगा हुआ सफेद चादन धुलकर यमुना के नाल सलित में मिल 
जाता है, तर प्रयाग स अत्यत दूर दोनू पर भी मधुर द्वी में श्रागगा व 
संगम का सा दृश्य, रंष्टि गत होने लगता है । 


श्रीगैगा यमुना के संगम का दृश्य वस्तुत चडा ही रमणीय है। हमारे 
प्राचीन महाकवियों के चित्त के। इस इशप ने बहुत आ्राकर्पेण किया हे । 
दिये । म्राघ ने भी रेवत गिरि को ततहदी मं बहने वालो गदी वे यर्णुन में 
इस दृश्य का वर्णन क्या है- 

# एकच्रस्फटिकतरटांशुमिन्ननीरा 
नीलाम्मगुतिमिद्रास्मसेडपरचा 
कालिन्दीजलज्ननितश्षिय-अ्रयन्तें 
चेदग्धीमिद्द सरित* छुरापयायाः ” ॥ 


( शिशुपाल्त घध सर्म 2,२६ ) 


3 


१४२... दिन्दी-मेघदूत-चिमशे। भीगड़ाजो मेंसे जल लेते हुए 








अ्र्धाद एक तरफ स्फटिक मणि के तट की रवेतकान्ति से शुत्र क्रौर 
डुससी तरफ नील पाषाणो के तट की स्याम-प्रभा से नील प्रतीत होने वाले 
प्रवाह घाली यह नदी श्रीयमुना-नल पी शोमा से मिली हुई भगवती गंगा 
की छृति घारण कर रही है । 3 
ओकण्ठ-चरित्र म॑ मद्डक ने बडे अनूठे दग से इस रृश्य का व्णन 
किया है, वह भी देखिए- 
« यस्यासहृत्मणमता धृतमन्तुतन्तु-- 
न॑श्नानना मिरिसुताशुभिरक्षनाडईः । 
मौलो नं लिखति शीतरुचेः कल 
पुष्णात्यकाएडयमुनाप्रणयां च गद्ाम”” ॥ (सर्ग ५-३६ ) 
यहा मानवती श्री पारवेतीजी का कोप दूर करने का वारवार प्रणाम 
करते हुए श्रीशिव के मस्तक के चन्द्रमा के ऊपर गिरते हुए अज्ञन म्रिभित 
आश्ुपाते! पर गगा और यमुना के सगम की उत्पेत्षा है। महारवियों की 
इन सुधा-स्पन्दिनी उक्तिया के आस्थादन के मध्य में, पुन उनमें अत्याषिक 
कचि उत्पादन के लिये--न कि उनसे समता दिखाने के अम्ल ि्दे] पाप 
के सम्रान इस कुद-लेखक का भी गगाद्वार वर्णन वी कविता में का एक 
पद्म इस भाव फी छाया का देखिए-- 
जाती ऊपर नील-मेघ-पटली छाया गिरे आ +भी। 
है थे श्वेत सदूए भधाद उससे आधा बने नील भी 
आती है मिलने कलिन्द-तनया भागीरथीद्वार मे 
होता सड़म है चहां फिए मनो ले जारदीं साथ मे ॥| 
जब कि श्रीग॑गा-यमुना के सगम के साधरय की शोभा मे हमारे महा 
कविये के चित्त को ऐसा आकर्षित किया है, तब इनके साक्षात संगम के 
इश्य पर इससे बढ़कर चित्ताकर्षण हे! तो क्या विचित्रता है ! देखिए ! 
सदाकवि कालिदास ने रघुवश म॑ उस दश्य का केसा अतुपम वर्णन किया 


ओेघ का दृश्य ] समश्लेकी पद्य और गद्याह्वाद्‌ समेत ! १३३ 





लद्बा से लौटते हुए पुष्पक-पिमानस्थ भगवान्‌ श्री रामचन्द्र मगयती जनक- 
भन्दिनी से वर्णन करते है--- 


+ ६ चित्ममालेपिभिरिन्द्रनीलैमुक्तामयो,यष्टिरिवाल॒विद्धा । 
अन्यन्न माला सितपड्ुजानामिन्दीवरैस्त्ख चितात्तरेव ॥ 
कचित्खगानां प्रियमानसानां कांदम्बसंसर्मवतीय पंक्तिः । 
अन्यप्र कालागुरुदत्तपत्रा भक्तिभृवश्चव न्दनकल्पितेष ॥ 
कचित्यभा चान्द्रमसी तमोमिश्छायाविलीनेः शवल्लीरुंतेव । 
अन्यच शुघ्रा शरद्म्नलेखा रन्प्रेष्यिवालद्यनभः प्रदेशा ॥ 
किच्व रृष्णो रगभूपणेव भस्माइ़रागा तलुरीभ्वरस्य । 
पश्यानवद्याद्वि विभाति गड्ढा भिन्नप्रवाद्या यमुनातरझ्लैः । 
संमुद्वप्ल्योजेलसपचिफ्ते पूवात्मदामत्र किलामिपेकाद 
तत्वाधबोधेन बिनापि भूयस्तजु॒त्यजां नास्ति शरीरबन्धः ॥ 

( सर्ग १३। ४४--घ८ ) 
देखिए, सरस्वती के स० श्रीयुत विद्वदर पण्डित महावीरप्रसादजी में _ 
इसका अनुगाद केसा यधार्थ ओर हृदपगम किया हे 
४“ है निदोर्ष श्रगोंगाली ( यंगा शोर यमुना फे संगम फे दर्शन कर । 
शुत्रवर्ण गगा में नीलवर्ण यमुना साफ अलग मालूम दे रदो है। यमुना 
मी नीछो तरगों से एथक्‌ किया गया गया का प्रवाह बहुत ही भला मालूम 
दाता है। वहीं ते गंगा की धारा बडी प्रभा विस्तार करने वाले, बीच बीच 
सीखम गुथे हुए मुफ़्ाहार के सदश शेमित दे; ओर कहीं बीच बीच मील- 
फम्रल पोढ़े हुए सफेद फ़्मलों की माला के सद्रश शोमा पाती है । कहीं ते 
वह मानसरोवर के प्रेमी राजइसा की डस पाति के सदश मालूम होतो है 
जिसके बीच चीच नीले पंस वाले क्दम्य नामक हस बेडे हों; ओर कदों 
कालागरु के घेल-बूटे सदित चन्दन की लिपी हुई एथ्वी के सदश मालूम 
झेती है। कहीं तो वह छाया में छिपे हुए अपेरे फे फाप्ण कुछ कुछ 


१३४ हिन्दी मेघदूत्त घिमरे । [ हिमालय के श्टंग स्थित 


मूल--आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धेसंगाणां 
तस्या एवं प्रभचमचलं प्राप्य गौर॑ तुपारे। 
चच्यस्यध्वश्रमविनयने तस्य श्शड्ें निषण्णः 
शाभां शुसक्रश्षिनयनबृषोत्खातपट्टोपमेयाम्‌॥५५॥ 





कालिमा दिखलाती हुईं चोंदनी के सद्श जान पड़ती है, श्रौर कद्दीं सारी 
जाहों से थोडा थोडा श्रावाश प्रगट करती हुई शरत्काल की सपेद मेंद 
माजा के सदश भासित होती है । ओर कहा कहीं वह काले स्पों का गइता 
ओर सफेद भष्म धारण फिये हुए महादेवजी के शरीर के सइश होती है। 
नीलिमा शोर शुध्रता का ऐसा श्रद्ुत मेल देख कर चित्त बहुत दी प्रसत् 
दाता दे । समुद्र की गया और यमुना नामक दे पतियों के इस संगम में 
सलाम करने वाल्ले देद धारियो की आत्मा पत्रित्र हो जाती टे झोर तत्व 
का भ्राप्ति के बिना ही उन्हें जन्म मरण के फन्द स घुद्दी मित्र जाती हैं | 4 
हदा के लिये देद धन्धन के सभर से छूट जाते है!” । 
ओीगंगायमुन्ता के संगम फा जेएा अलौकिक दृश्य है, वेछांदी इस 

संगम का खोफेत्तर माहात्म्य भी है, पुराण इतिहासे! मं इसका बड़ा भाग 
माहात्म्य वर्णन हे, वेद मं भी देखिए -- 
“ सिवासिते सरिते यह्व सझ्थे तनाघ्तुतासे दिचमुत्पतन्ति। 

ये थे तन्‍्वाँ विसखजन्ति धीरास्ते जना सा अम्ततत्व भजन्ते ” | 
(ऋष० स० परि० ८, के ७५ !) 

+ 


इसतोक-५५, 

अब हरिद्वाए से आ्राग हिमालय को ताने के लिये मेंघ स यह 
धडता ऐ-- 

ह शम्या, व० । 





मेघ का दश्य ] समएलेकी पथ्य और गद्यासुबाद समेव। १३४ 


पद्यतुग-जाके गन्नायभव-गिरि पे वफे से गौर, जिस्की- 
बेठे नाभी-मृग सुरभिता हें शिला मित्र ! उस्की- 
बैठा हुआ शिखर पर तू मेटने मार्ग-आन्ती 
लेगा, खादे दर-हपभ के पहु के तुल्य कान्ती ॥५४॥ 





है मेघ! घह्ां से आगे, तू द्विमालय पर्वत पर जाना । 
जदां से श्री गद्माजी आती' हैँ । उस पर कस्तूरी-स्ग श्रा 
आकर चेठां फरते 6, अतएय उसकी चट्टान कस्तूरी फी 
सौसभ से सर्वदा खुगन्धित रहती हैं। बर्फ का वहां इतना 
आधिपत्य है, कि उसके शिखर घफ से ढक कर बिलकुल 
सफेद दिखाई देते है, उस पर्चत पर पहुंच कर जय तू उसके 
ऐसे-बर्फालि-शिप्तर पर बेठ जायगा, तब शिवजी फे सफ़ेद 
नन्‍दी फे सींगी। पर भूमि खेदने से लगी हुई कीचकी शोभा 
को धारण फर लेगा-वद् दश्य बडा सनोहए दीखने लगेगा। 
डसके सफेद-शिखर पर काले-चर्णं वाला तू बैठा हुआ पऐेसा 
सुन्दर मालूम होगा, जैसा कि शिवजी के सफेद नांदियेफे 
ब्वॉगों पर गीली भूमि खादने से काश्वेरंग छा फौचड़ खगा 
इआ सुद्दावना लगता हूं। 

अलड्राए--यहा उसी वप्रक्रौडा के द्श्य की उपमा है, शिसक्ता वर्णन 
पूर्वेक्त, दूसरी संख्या के ख्रोऊ में 

नोमिगस्थे् याणं--कलूरी-मृग दिमालय प्रान्त म॑ दोते है, इसीसे 


उसकी शिला उनसे सन्‍व से सुबासित कथन की. गई है । कुमारसमव और 
रघुवेंश में भी देसिए-- 
«५ प्रस्थ द्विमाड़ेंसे गनासिगन्धि ? । ( छु० १-४४ ) 


* इपदे। वासितेत्खड्रनिपएणमुगनामिमिः ?। ( रघु० ४-७४ ) 


श्श्६ हिन्दी-मेघदूत चिमर्श । ..[ द्विमालय की 


मूल- 'त॑ चेढायो 'सरति सरलस्कन्धसंघदजन्मा 
घाधेताल्का गेज्षपितचमरीवालभारों दवाग्निः 
अहंस्पेन शमयितुमलं॑. वारिधारासहसे- 
रापन्नार्तिप्रशमननफलाः सम्पदे हयुत्तमानाम॥५६॥ 


“धास्यचास्भ- पृपताज्षितानि शैलेयगन्धीनि शिलातलानि! । 
( रघु० ६-४१) 
शुप्रद्धिनियनवुधो--यहा हिमालय के रिवर टपभ थी समता ह्‌ 
रघुवश में शियर छृपभ के कैलास की उपमा दी गई है -- 
श्छीक--४६, 
इस श्रोकः म॑ हिमालय प्रान्त पर विश्राम लेके सुर पाये हुए मध वो 
यक्ष, उसपर प्रत्युपकार करने के सूचन करता हैं -- 
एक वात यद्द भी याद रखना, वहां-द्विमालय प्रदेश में“ 
प्रायः अत्यन्त पवन चलने पर देवदारु आदि जूत्षों के परस्पर 
घिसने से दाधाग्नि प्रज्यलित हैे। जाती है, उसकी चिनगा- 
रियें से चमरी गायें की पूछे जलने लगती है, जिसस 
उनके बडा कष्ट हा।ता है । यदि वहां ऐसे अग्नि फे उपद्वव से 
उस्त-हिमालय--को तू फ्लेशित देखे तो तुझे उस अग्निकाएड 
के स्चेथा नि.शेष करना योग्य द्वागा--हजारहें पशु, पक्ी, 
चूक्ष, लता आदि फे डु-ख दूर करने के लिये तू अपनी जल रूपी 
सम्रद्धि का सदुपयेग अवश्य करना। क्योंकि उत्तम जनों वी 


रृत्व, जै०२ वह्ति, सारो० सुम० । ३ क्षयित, बिल० भ० स० सर 
इ० क०। 





दायाग्ति ] समश्लेकी पथ और गयांजुवाद समेत 4 १३७ 


पयातुइद-पाके वायू यदि घन ! वहां देवदारू घिसावें 
हो दावाग्नी-ज्वलित चमरी-चामरों को जलावें । 
ता,उस्की हू बरस, करना ताप-निःशेप वर्योफकि- 
दीनों ही के दुख-ठमन के सम्पठा सज्जनों की ॥५५॥ 
सम्पदा का, पीडित ज्ञनां के डुःख्र को दूर करना दही एव 
मात्र फल है--सझनेों का धन, और बल दीनों के दुःख 
मिटाने फे लिये ही हाता है । 
शिक्षो-पहा यह सूचन है, कि वह चल किस काम का जिएसे निर्दल 
जनता की रचा न हो और वह धन ही क्या, जो गरीवे। के कष्ट नियारग 
में व्यय न किया। माय, अ्रतएर सज्जने की सम्पत्ति, केवल यरेयक्रार में 
लिये ही होती है, फह्ा है -- 


'पपिवन्ति नद्य। स्वयमेष नाम्मः सादुन्ति न स्वादुफलानि बुद्धाः ! 
पयामुचो नैय त॒र्णं चरन्ति परोपकाराय सता विभूतयः ?”॥ 

अर्थात नदिया जल के स्वय नहीं पाती, टक्त भी अपने स्वादिष्ट फष्ा 
के! म्वय नहीं खाते श्रोर वर्षा से घास ये! उत्पन्न करके मेघ भी स्वथ उसने 
नहों भहुण करते, सिन्‍तु अच्छे जने। की प्रिभूति, केवल दूसरों के उपकार 
के लिये हो होती 5 ] 

केवल यदी नही, किन्तु परोपफार-शन्य-सम्पद की व्यर्थता भी पूल सें 
* हि? गच्द से व्यक्षित वी गई है, जैसा कि पडा है -- 

“* सश्ितं फ्रतुपु नोपयुज्यते याचितं गुणवते न दीयते । 

सत्कदर्य परिर्षितं घन चौरपाध्थियरुद्देपु भुज्यते ? ॥ 

धर्थाद जे। सश्चित-घन, यश्ञादि पुरुय कार्यो में नहीं लगाया शात्रा रे 

झौर ८ गुणवान याचसझो के ही दिया जाता है, वद हृपय से रक्ा तिया 


श्श्८ हिन्दी-मेघदूत-विमरश । [ द्िमालय 


मृत-'ये त्वां सुक्ृ्वनिमसहनाः खाह्गभद्जाय तस्मित्‌ 
श्द्पेत्सिकादपरि शरभा लट्ठयिष्यन्त्यलयमू | 
तान, कुर्वीथास्तुसु॒लकरका'बृष्टिपातावकीर्णान्‌ 
ध्केबान स्युः परिमवपद्‌ निष्फलारम्भवत्ा॥रण 


डुआ-वन केवल चोर ओर राजाओं के काम श्ाता है अर्थात यातो उसे 
चौर ले जाते हैं, या भर जाने पर राजा के यहा चला जाता है। 

अ्रल्त---इस शब्द से दावाग्नि के नि शेष करना सूचन है, क्येकि- 

“अग्नेः शेपमृणात्‌ शेष॑ शन्नोः शेप न शेपयेत्‌ ”। 

अर्धाद अग्नि, ऋण श्रोर शत्रु इन तीनें में से कुछ भी शेप न ब्ीडवा 
चादियें । 

अलड्गार - यों अर्थान्सस्ल्यास है । 

ख्छोक--४७, 

इस श्रोक में हिमालय प्रान्त फे एक जाति के जीवों की सवामाविर 
चेष्ट का शिक्षा गर्भित वर्णन ऐ-- 


उस-द्विमालय-पर जब तू घोर गर्जना करेगा, तब शप्भ 
जाति के जीब उसे सहन न कर सकेंगे, फ्येंकि उन्हें अपने 
बल का बड़ा सारी घमणड है, तेरी गर्जना उन्हें बहुत अलथ 
दागी-अतएव थे तुक अलं॑ध्य फे उलाँधना चाहगे--आकाश 





३ ये संग्मोत्पतनस्मसा३, भं>, विद्यु० जैं> महि०, प्रा० रे मुताध्वार 
सपदि शरमालइयेपुमंउन्तम, जै० नं० महिए प्र० । हे टृश्हासावकीणव » 
च० विन्त> सारो० सुम० । ४ केपोन, जे० विद्यु० क० + 


के शरभ ] समश्तोकी पद्य और गद्याउवाद समेत। १३६ 


पद्ातुनइ-तेरी घोर ध्वनि न सह के स्वाड़ ही के ठुडढाने | 
चाहेंगे वे शरभ तुभकों लांथने गरब पाऊ़े। 
ओले-उष्टी कर, तब उन्हें त्‌ भगाना वहीं से 
होता फिस्का परिभव नहीं व्यथ के यत्न ही से ५७॥ 


की तरफ कूद फांद कर कर तेरा पराभव करना चाहेंगे, फल 
यह हयगा कि उनके अह्न भज्ञ दे जॉयग्रे-इस दयथे की उद्चल 
फाद में ये अपने हाथ पैर और ताड लेंगे । तब तू ले बरसा 
कर उन्हें भगा देना उनकी उस सू्ंता का इसके सिया और 
परिणाम ही क्या आ सकता हैं? भत्ता आरस्भ ही में निप्‌ 
फल यत फरनेवालों में कौन एसा हैं जे तिरस्कृत न है, 
ब्यर्थ यत्न करने चालों की दँसी ही दाती हैँ । 
अललड्डार-पह् भर्पा तर न्‍्याप्त है 
शिक्षां-पद्ा यइ लोकोपयागी शिद्वा सूचम की गई है, कि मेघ श्रत्यत 
ऊँचा है, उसपर पूदार करने के लिय शश्म जाति के जीवों वा श्रविचार से 
व्यर्थ बछुल वृद करना स्वर उनको हानिकारक है, उसी अकार अरिदार से 
कसी कार्य के फल का लाभालम म॑ देखकर उसवे लिये उद्योग करना 
केबल व्यर्थ ही महों किन्तु हानि काए्क भी हे, इसी स कहा ई -- 
४ उचितमनुचित या कुर्वंता कार्येज्ञात 
परिणतिरवधायां यल्षतः पण्डितेन । 
अतिरभसकतानां कमेणामाविपत्ते- । 
भेवति दृदयदादी शल्यतुलो विपाकः ? ॥ 
अथांद उचित या अनुचित फुछ भी पार्य हो विद्वाद्‌ को उसका बुद्धि पूर्वक 
परिणाम सोचकर करना आहिये, क्योंकि अत्यन्त शीक्षता से क्यि हुये 


१४० हिन्दी मेघदूत-विमर्श । [थी चरण 


म--सञ व्यक्त इपदि चरणन्यासमर्पेन्डुमौलेः 
शम्वत्‌ सिद्धैरुपचित्वलिं' मक्तिनम्रः परीया; 
यस्मिन्दप्ये. करणविगमादू*ध्वेछद्धृतपापाः 
३ कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपद्प्राप्तये शद्घाना: ।रशैफो 


कारय का फल, हृदय फे दु ख देने वाले कादे के समान सदेव सटकता ही 
रहता हैं। भारवि ने भी कहा है “८ 
+ झहसा विद्धीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। 
चुजुते हि विम्वश्यकारिण गुणलुब्घाः स्वयमेच संपद्‌/! ॥ 
( फिरा० ) 
अरपात जल्दी से किसी कार्य को न फरना चाहिये, क्योंकि भ्रविष्यण 
बड़े भारी दु्ध का कारण होता है, विचार-पूवैर करने वाले ये पाल 
जआुण से लुमायमान देकर सम्पदा, अपने श्राप ही भाती हैः 
शरभ--यद थराठ चरण के मृगजाति के जीव देते हैं। दाधिया 
भनकी शप्रुता दोती है| सिंद की भाति यह भी मेघ फो गर्जता ईशआ देखर 
ईपों से बडी भारी छुलाग मारकर उसकी तरफ पूदते हैं। ये अरब हम छोगों 
के दृष्टिगत नही होते, फदाचित हिमालय के अगम्य-पदेशों में होते है! 


श्लोक--४८, 
इस श्लोऊ में हिमादि के उस स्थान का माहात्य वर्णन है, जहा पर भी 
शंकर के चरणों के चिन्हाद्वित रिप्ला है- 


जे 





३ उपहत, ने० रो० व० धुप०। ३ दूर, बिल० सारो० च० विद मे 
म० रा० ह०। वेसकलपन्ते, ई० सारो० सुम ० फरदपन्तेस्य, बिल० वे १ 
सछ शा० ह० ॥ 


न्याख ]) समइलेकी पच्य और गद्याउवांद समेत।. १७१ 


पदानुगाद-शम्भू-पादाद्वित, लख पहां दर्शनीया-शिला के 
होना भक्ति-ग्ृणमित अदहो ! सिद्ध-बन्या सदावा। 
अद्धालू; हे अनघ जिसके दर्शनों मात्र ही से- 
हो जाते हैं तनु -त्न घुनः पार्षदों की स्थिती में। ४८॥ 


चह्दां [द्देमालय में] एक शिला पर अर्थ चन्द्रमा फो मस्तक 
पर धारण फरने वाले श्रीशिव जी के चरण के चिन्द्र श्रद्धित 
हें--वे चिन्द्र जिनकी सिद्ध [ येगी ] जन सदैव पूजा करते 
रहते हं । ओर जिनफऊे दर्शनों से निष्पाप हाके थरद्धावान 
जन, शरीर छूटने पर उन [भरी शिवजी ] के गणी [ पा॑दो 
के पद्‌ को प्राप्त हो जाते हू । तू उनकी भक्ति पूर्वक नम्न होऋर 
परिकमा करना। 

चरणन्यास-दस स्थान का माहात्म्य शम्मुरहस्य म॑ लिखा है - 

४ हिम्तादी शास्भवादीनां सिद्धये सर्वेक्मणाम्‌। 

द॒ष्ठा भ्रीचरणन्यास साधक. स्थितये तसुम्‌॥ 
इच्छाधीन शरीरी द्वि विचरेचअ जगनप्नयम्‌।? 

ग्रह स्थान कह्दा पर है ? से निश्चित नहां । श्रीयुत नन्‍्दा्गोकर ने इस- 
को दृरिद्वार क॒ समीप में 'हर-कपायरी! नामक स्थान अनुमान किया है 
परस्तु यह हरिद्वार के समीप का मरी किन्तु बहार से बहुत आग के हिमालय- 
प्रदश का वर्णन ज्ञात दाता है, क्याकि आग ६० का सख्या क श्लोफ भ 
कहा जायगा, कि “प्रालेयादेरुपुतटमतिकम्पता स्ताद्‌ विशेषान्‌? | झत बहा 
तक द्िमादि के अनेक स्थवा का सूचन हे । इसके सिवा हरिद्वार के समीप 
भाग में कस्तूरी मृग, चमरो गाय, तथा शरम, भो नहों देखे जाते और न 
बर्फ की ही इतनी अधिकता है कि जिसस पर्दतों के शिखर शवत दिसाई 
देन छगें, जैसा कि ४५ के रखेक में दर्णय किया गया है । 


अलड्वार-उल्लास है 5 


१४२ हिन्दी मेघइूत-विम्रश । [ थी चरण 


भूण-शब्दायन्ते मधुरमनिलेः कीचकाः प्र्यमाणाः 
रसंसक्ताभिस्त्िपुरविजया गीयते किन्नरीमिः। 
शनिहाद्स्ते सेसुरज इव श्चेत्कन्दरेपु ध्वनिःस्या- 
व्सट्डीतार्था नन॒ पशुपतेस्तन्र 'मावी «समग्र: ॥१६॥ 


स्छोफ--४६8, 

इस श्लोक में पूर्योक्त-औचरणन्पास स्थान पर मेंघ के उनदी ऐेग 
करने फे लिये सूचन करता हुआ यक्त, हिमालप-परान्त के प्राहंतिक दामों 
के शब्दों फी मनाहरता पा वर्णेन करता है-- 

उस स्थल पर भूज्रो दारा छिद्र किये हुए सूखे चांस, पथन 
भर जाने से मधुर शब्द किया करते है। उनमें से वांलरी वी 
सी भोठी-खुरीली ध्वनि दाती रहती ६--उन शब्दा-के साथ 
मिली हुई किन्नरों फी स्त्रियां त्रिषुराख़ुर फी विजय ऐो थी 
शिवजी के गौत गाया फरती हैँ। उछ् समय दे मेघ ! यदि 
'परेतों फी ग़ुफाओं में गूजने या्ती तेरी गर्जना मुद्‌ड़ फे समात 
हे। जायगी ते। वहाँ [श्री चरणन्यास रुथान || पर भगधाव 
भूतनाथ फे यशोगान के समाज फा पूरा साज बन जयेगा 
ओर ते। सब सामप्रियों बहां हैं फेवल मृदइ की ध्यति ही 
की न्यूनता है, से। तू अपनी गजना से सदड़ के समान ध्यति 
कर देगा जब भीशिवजी के यशेगान के समाज का पूरा ठाढ 
बन जायगा। + 





२३ सरक्तामि , जे० बिल० सारा० च० सुम० विदु० म० स/ रा० ह० कै 
१३ निप्धादी, जै० बिल० सारो० व० घुम० विद्यु०ग म० स० हृ० क० । रे मुख 
जग मदन, सारी० ।४ चेत फन्दरासु, व० ५ समस्त , जै० ब० । 


स्थास )  समन्छोझ्शी पद्य और गद्याजुवाद समेत। १४३ 


पद्ानुगद-होते मीठे प्रन भर के बेणु के नाढ भी हैं, 
गातीं प्यारे-तिपुर-जय के गीत भी ऊ़िन्नरीहें ! 
जो, हो तेरी ध्वनि शुरुज सी कन्दरों में बहां तो 
"पूरा होबे प्रथय-पति के, साज, सद्गीत का सो ॥५६॥ 





जिपुर विज्षय--पूर् काल म॑ वियुन्माली, रक्ताक्ष, और हिप्ण्याद 
जाम के तोनों दैये मे माण-मयी सुतर्ण, चादी श्रोर लोहा इन तीन धातुझों 
के तीन नगर बनारर देवताआ का शभ्रयन्त दुःख दिया । तब श्री शिवत्ी 
ने उन तीना पुरों का नष्ट करे देवताओं का दुःख दूर कया था, इग्य 
रिपुर-विजय के चरित्र के गोना था यदा सूचन हैं । 
सन्नीच--गीव, मृत्य शौर वाद्य इन सीना की मिलकर सद्भात सश 
हैं | इलायुघ-बाश म लिखा *-» “ नृत्त गीतश्च वाद्यद्व ब्रय॑ सद्गीत- 
सुख्यते ” । 
फीचफापूर्यमाया.--हिमालय के इन प्राइतिक-बेगु शब्दा था 
मदाकबि कालिदास के काये में यहुधा वर्णन मिलता है--- 
+ था पूरयन्‌ बीचकरन्धभागान्‌ दरीम्लुखे।त्येन समीरणेन। 
उद्गुगास्यतामिच्छ॒नि किच्नराणां तानप्रदायित्वमिवापगन्ठुमू ॥ 
( कुमा० १-८ ) 
अर्थाद जा-हिमालप-कन्दरा रुपी मुफ से उत्पत्र हुए पयन से पीचके 
[ बे | के दिद्ों के पूर्ण ऋरता हुआ, वदसर छे गाने बाते क्रित्रए केय 
अति सान देने की शिक्षा देने वाला होता चाइता है। 
रघुवश म भी सगे २०१२ तथा ४०७३ में इनका दर्खन है। 





१ पाठान्तर-हेगों तेरी । २ दागा पूछ । 


रुड४ हिन्दी-मेथद्त बिमर्श।.. [ नेसमिक-दश्य 
मूल--प्रालेयाद्रेझपतटमतिकम्य॒तांस्तान्‌ विशेषान्‌ 
इंसठारं॑ भुश॒पतियशावत्मे यत्कावस्वम्‌ | 
तेनादीचीं दि्शिमनुसरेस्तियेगायामशे भी' 
चामः पादा चलिनियमनाभ्युद्यतस्थेव विष्णोः९०। 


श्लेक---६०, 

अब, दिमालय से शाग मेघ के उत्तर के जाने का मार्ग बतलाता दुआ 
यश, यहा फे एक अपूर्व मैसिफ-दृश्य का वर्णन करता है-- 

दिमालय फे ऐसे अनेक दर्शनीय प्राकृतिकन्दश्यों का 
बहल॑ंधत करने के पम्माद्‌ आगे तुझे मार्ग में क्रौद्वस्थ-तौसे 
नाम पर्वत फा छिद्द--आयगा जेए कि परशुरामजी की की्तिका 
मार्ग है अर्थात्‌ परशुरामजी फे अपूर्ष पराक्रम के यश फा सूचक 
है. । चह हसों फा दार ऐ--डसीमें दाकर हुस, मान सरोवर 
को आया जाया करते हँ--त्‌ तिरछा और लवा दाकर उसी 
में से उत्तर दिशा के जाना-उस छिंद्र में से देदा और लवा 
द्वोकर तू निकलेगा तंय बलि राजा फे दमन करने फे समय 
चामन भगवान के बढ़े हुए वाँये श्याम चरण फे समान बहुत 
दी शेभायमान देगा । उस समय दू ऐसा जान पड़ेगा कि 
अरीचामन भगवान्‌ का बढा छुआ श्याम रगश का बारया पाँव 
पर्वत छिद्र में से निकल रहा है । 

अलड्भाए--पहा उपमा है । 

५_ » मगवात ताइमीकि/ शी मे भीदतुपाद ही 28 नकेल वाल्मीकि जी ने श्रीदतुमान जी के “८ 


मिज 8४8:५४४४ ४4200 23040 2 कट व डक ल 2 2 


३ अनुपते , ने०, अभिसरे, व० ) 


का वर्णन ) समश्लाक्नी पथ श्रेर गद्याछवाद समेत । १४५ 

पदानुपाइ- या प्रान्तों हो तुददिन-गिरि के, लांप के क्रौश् रन्‍्प- 
देखेगा ह्‌ भुगपतिन्यशः मांगे; वो द्वार-इंस। 
जाना टेहा वन , तेन-यहा तू उसी से उदोची 
पाऊ्े शोभा तब वलि-छली-विप्णु के पादफी सी॥६०॥ 





» झीन, प्रमानति घिकम्य बलिवीयंहरो दरि ॥5 

इस श्रोवाद्दे स भगवान्‌ वामन भी की उपमा दी है। इसी का गा 
आनुसरण किया गया 7? | 

एस दर - दक्षिण स फेलास का जाने के लिंप दिशवाण व अगस्प 
चपता में एप बडा छिंद्र हैं । श्री शिया स पनुविद्या की शिक्षा लगर 
परशुरमजी न स्वामी पातिय्य के साथ स्पर्धा फशक एव हा बाणस 
दिमारप फ एक फ्रोश्वच नापर उच शिखर का-पमिट्टी क पिए” थे समान 
पधयर उत्तर से दक्षिण वा आन कया मांग बना दिया था। इसक प्रधय 
मानस-सरायर स हस, इस तरप नहां आ सफ्त थे | इसी से उसको हस 
द्वार भोर परशुरामनी क यश का मार्ग, यहा कहा गया है । दखिए -- 

» ए.तद्बाए महाराज मानसस्य प्रसाशते । 
चर्षमस्य गिरेमंध्ये रामेण थ्रीमता ह॒ता ? ॥ 
( मत्स्य पुराण ) 
“द्वाय त्रिस्स प्तरारानधि+ लचिद्वितत्षेप्रतन्त्रप्रमारा-- 
घौर क्रौद्धस्थ भेदात्रतधरखितलापूर्वहत्ाउवार ४ ॥ 
(मालती माधव २२१७ ) 

#परशुरामपरात्रमस्खतिदसा इव” । (दृ्ं चरित ) 

वायु पुराण म॑ं इस छिद्र पा स्वामी पार्सिक्य द्वार शक्ति क प्रद्यर 
से किया जाना लिखा ऐ-- 

१२० 


१४६ द्विन्दी मेघदूत बिमशे । [ केल्लास " 

पह-शत्वाचार््ल दृशसुखसुजच्छवासितप्रस्थसन्धेः 
कैलासस्प अिदशवनितादर्पणस्थातिथिः स्पाः। 
शुक्नोच्छायैः' कुछुद्विशदैयों वितत्य स्थितः सं 
राशीरूतः प्रतिद्नमिव* ज्यम्बकस्पाद्ृहयस/॥९९ 


« सिन्रपुप्पनिकुअस्थ॒ क्रोश्वस्थ च मिरेस्तदे । 
देवारिस्कन्द्नः स्कन्दो यत्रशक्ति विमुक्तवान”॥ 
(झअ०७१।४०-) 
महाभारत में भी वनपर्व झञ० २२७ म॑ स्कन्‍्द द्वारा ही क्ो्विदार्ण 
डिखा है । 


आज 

श्लोक--६६, 

अप, कौख़ बिल म॑ से निकल कर आगे कैल्यस पर मेघ का जाने के 
लिये कद्दता हुआ यक्ष, उसके दृश्य फी शामा का वर्णन करता है-+ 

उस क्रोश्वविल से निऊल कर तू ओर कुछ ऊचा ज्ञाके, वे 
कैलाश पर्वत पर पहुंच जायगा । यह वह फेलास है--जिसवो 
दशमुखवाले रावण ने वल पूर्वक उठाके हिला डाला था जिससे 
उसके शिलसें के सॉथ ढोले पड गये ये। बद स्फटिकमपी 
देने से सर्वद! चमकता रहता हें अतएव देवाइनायें उसीस 
दर्पण का काम लेती दे-उसीमें अपना प्रतिविम्ब देखा करती 


३ नुद्नोच्छाये , बिल, । २ म्तिदिश, म्िव बिल्लण० म० स० ह९ क्क्० >ल्र आज का के कि जग के एटा: 
सुभ० सारो० प्रतिनिशझ,मिव ब०। 





धर्णय] समश्लाको पद्च और गद्यालुवाद समेत । १४७ 
पयाबुवाद-कैलासादी, दश-वदन से सॉध ढीले हुए का 
जा ऊँचा, हो अतिथि, नभ में शृद्ध फैले हुए का। 
है देषन्स्री-मुकुर॒ सम जो स्वच्छ पद्म-प्रकाश 
म्रानो हुआ प्रतिदिन जमा, शम्शु का अद्ृद्ास॥६१॥ 





हैं। उसके कुम्रुद के समान शुम्र कान्विवाले पिस्तृत ःन्न, 
आकाश में दृ्‌ए दूर तक फैले हुए है, उन-शुज्ञों से चद ऐसा 
छुद्दावना मालूम होता है, मानें त्रिसोचन-भगवान, शह्भूर का 
प्रतिदिन किया हुआ अट्टहास इकट्ठा द्वाकर उसका ढेर 
लग रहा दै। 
दशमुखभुजेच्छच। सित--पूर्व काल म रावण मे अपने भाई कुबेर 
से पुष्पक-विमान छीनने के लिये अ्रलफरा-पुरी पर चढ़ाई की थी, उस 
सप्रय उसने क्लास के उठाके अलका का सर्व-नारा करने की चेष्टा को थी। 
तत्र कैजास हिल' उठने से उसके पापाण-शुद्रों के जोड़ दीले पड़ गये थे। 
इस पुराश-प्रसिद इतिहास का इस पद से सूचन है। देखिये ! इस प्रसद्ध 
का माघ ने कैसा अद्भुत वर्णन किया है -- 
* समुत्तिपन यः प्रथिवीभू्ता वर 
चरप्रदानस्य चक्ताए शूलितः। 
चसत्तुपाराद्रिसुतास संग्रम-- 
स्वयंप्रहाछ्छेपछुखेन निप्फ्रियम्‌” ॥ 
(्‌ शि० १०-४० ) 


श्छ्द हिन्दी-मेशद्त-खिमर्श ।... [ फैलासास्थ मेयर 
मूल-उत्पश्यासि त्वयि तब्यते स्निग्धमिन्नास्तनामे 
सद्य: कृत्तबिरिद्श्दशनच्छेद्गौरस्थतस्प। 
अआोसामद़रे+ स्तिमितनयनप्रेज्षणीयां 'मवित्री- 
संसन्पस्ते सति हलमूतो मेचक्रेधाससीब ॥०९॥ 





मावार्ध-- रावश ने जब पर्वता म ओ्ठ कैलास-दो उठाया ते उसके 
हिलमे से उर वे श्री पार्दतीजी सभ्म युक्त शी शियनी के झद्म मे शा लगीं 
शससे श्रीश्वर ये। थड़ा श्रानम्द हुआ, आनन्द कया हुआ, सवश की अयगर्त 
आराधना से प्रसः दाफर भगयाँव्‌ शूल-पायि ने जे। वरदान डे के दिखे 
था, उसन्यरदान-वी माना दक्षिणा शायण ने श्री शिव वे। भेट वी । 

ध्रम्बकस्थाटह्ास;--यहा पैलाश के गगर-स्पर्शी ख्थ रस 
वारिति वे शूह्टों म॑ श्री शिदनी के एवीमूत अध्हास यी उत्मेद्दा वी गई 
है। इससे हिमालयान्तगंत-बैलास की अत्यन्त वचता श्रौर मुधता सतत 
वी गई है। अगस्त शुभता थे! हास्य पी समता दी जाती है, देशिए “४ 
म शरदिन्दुकुन्दघनसारनीद्वारम्टयालमरालसुरगजनी रक्षीर- 
गिरिशाइदासकैलसकाशनीकाशम्‌र्ल्यां रखितदिगस्तपूर्ता 
यीत्यॉमितः छुरमितः ४ । ( दशछुमार चित ) 

दर्षण--वैलास, स्पटिक वा सजत-मयी दोने से बिम्बणाही है दस 
से दर्पण रुप कमा ऐ । 








६ रदन, ज० विय्यु० । ९ क्ीजामदे , जे० व०। 


का दृश्य ] समश्लोको पथ और गयालुवद समेत ।. १४६ 
पयाजुगाद-बेठेगा जा निकद उसके श्याम तू कज्जलाभी 
वो हस्ती का रद सद-कठा-गौर, में सोचता क्रि- 
होगी शोभ्य स्थकित-दग से दशनीया वहां वो 
जैसे कंधे इल-धर अहो ! वस्र-नीला धरा हो ॥६२॥ 


श्लो क--६२, 


इस शोक में कैलास के शिसर से लगे हुए श्याम-मेघ के इर्प का 
बर्गेन है -- 


तु-चिद्नने और पिसे कल के समान-अत्यन्त श्याम चर्ण 
हैं! और पद [फैलास]-तुरत के कटे दाथी के दांत के डुकडे 
के समान-गौर, सर तू ज़ब उसके शिखर के समोप बैठेगा, 
तब म॑ साचता हूं, कि केलास की शोमा, के पर नीलाम्यर 
भारण फिये हुए दलघर | श्रो बलरामज़ी ] के समान स्थिर- 
डष्टि से एक डक देखने याग्य बड़ी दी झुन्दए हा जायगोी- 
गौरवर्ण के कैलाश श््ध पर तुभा श्याम रग वाले के बेठने से 
प्रसी मनोदर शोभा हागी मानो गोरे रंस के हलभर जी के 
कंधे पर काले रग का दुपट्टा सकला है। | 


शुप० हिन्दी-मेघदूत-विमशे । 





अंसन्यस्ते, इत्यादिः-"श्रीरलरामनी का गौस्नवर्ण है, झा 


मीजयर्ण या दुपद्धा धारण परना प्रसिद्ध रै; देसिए “- | 


«कि न पश्यसि डुग्घेन्दुमहणा/लसड्शाहूतिम । 
बखभद्ठरमिम_ नीलपरिधानप्तुपागतम्‌ ९ ॥ 
र 


(श्री विष्णुपुराण ) 


अलड्लाए--पद्ानीलाम्बग-्घारी श्रीवलमद्र पी, कैलाश-शु् रे 
समीपष्थ मेघ के उपमा दी गई है । गौत-गेाउिन्द म॑ श्री इलपर के नीलाग्बर 
के मेध थी उपमा दी है, वह भी देसिए -- 


“बहसि घपुपि घिशदे बसने जलदाम॑। हलहवतिभीतिं 
मिलितयमुनाभम॒। फेशयध्ूतद्लघररूप ज्य जगदीश हरे! | 


महाकवि भारवि ने भी हिमालय वर्णन में इस वर्णन का अनुव रण 
किया है -- 
नि 
“तमतज्जुवनराजिश्यामितेपत्यकनान्तं, 
नगमुपरि हिमानीगैरमासाद जिप्शुः । 
ब्यपगतमद्रागस्याजुसंस्माए लद्मी-- 
मसितमधरयथासे विश्वतः सौरपाणेः ॥ 


( किरा० ४नशे८ ) 


समएले।को पद्य शरीर यद्याउवाद सम्रेत श्ए१ 





अपदझे उस-दिमालर-पर पट्ुचक्र-उसकी शेाभा पो देखकर, अमुम 
ये इनरे हुए मद-राग वाले नौलाम्बर-घारी हलथर यी शेमा का स्मर्य 
है आया) वात यद थी कि दसवर गौर-बर्णे थे ओर नौलाम्बर पारण 
एरसे थे, “हिमालय भी परे से अत्यन्त शुप्र यर्ण, श्यामल कान्ति वाली 
बन-राजी से उनके समान ही शामा पा रहा था। यद्या कवि ने वर्फ से 
गौर हिमालय की श्री बलमद के साथ और रयामन्यनम्धद्मी थी नौल- 
दक्ष के साथ समता कलपता मी है, रिन्‍्तु ठीचे से रिस्तरित ओर आकाश 
में [ रचा जाके ] पतले, द्ाणी के दात जैसे उज्यल फेलास-शूक्ष से चिपरे 
हुऐ शपामवर्ण के मेंघ के दृश्य पर महाकवि वालिदास के यर्णन में--कथे 
पर रक्खे दुए सीशाम्बर युत्त हृतपर पी उपस्ा मैं--जैसा ट्चित सादश्य- 
प्रतीत हाएर आनन्दानुभव दाता है, ताबस भाररि थे दरपन में मह्दों । 
भअद्दी महाकरि कालिदास फी कह्यता में उिचितता है 


सद्यः झतद्विरद्द्शन:--इसमे फेदास की शुरूना का हाथी ये 
मुरत के कटे दात की टपमा दी 'गई है, भपमृति ने वियोगिनों मालती के 
शुभ क्पेले के भी यदी उपमा दो है-- 


+ 
४ झमिनवकरिदन्तच्द्रेदकान्तः कपरेद्ः ? । 
( माल० अब्ढ २१ ) 


श्परर हिन्दी-मेघदूत-विमर्श । [ कैल्ास परगौरी शंकर 
मूग--हित्वा तस्मिन्‌ श्ुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता 
फोडाशले घदि च' विचरेत्‌ पाद्चारेण गौरी ! 
महीभत्तया विरचितव॑पुः स्तम्मितान्तर्जलौपः 
सेपानत्व॑ ब्रज सपद्सुखस्पर्श भारोहणेपु ॥९१॥ 





श्लोक--६३, . ९५) 
ब, वडा>कैछाप पर श्रीरिवजी के सक्र॒विचरतो हुई! श्रीपार्यतीती 
की समयाचित्र खवा करने के जिये मेध के यूत्ष कदता है-- 


उस क्रीडा-शेल् (फैलास) पर पार्वतीजी के साथ जब भुज 
ग्ूषण--श्रीशझ्लए विचरुणख किया करते हैं तब अपने द्वाथर्स 
सर्प के कड्॒य को उत्तार डालते है, ऐसे-सर्प -कड्ण रहित हाथ को 
ओऔरी पार्वतीजी अपने हाथ से थामकर यदि श्री चरण से ८६ 
तती है| तो तू अपने-बदलो-से जल न दृपका कर-जह का 
रेअककर-से।पान [श्रर्थात्‌ जोने] की तरद् वन जाना, जिससे 
ठेर ऊपर चरण रफपकर, जाने से उनको मार्ग की अजुकूलता 
का खुखानुभव द्वा--इस सेवा से-भी गैरोशद्भर के चरण 
स्प्शे करक तू अपन जन्म का सफलता द्राप्त करता | 

हित्वा शुजयवलयंे--श्रीरिवजी के डाये में स्पा के आभुगण 
रखते है, उन आभूषणा-से श्रीपांतीजी के भय होता है, इसलिये शी 





६ तस्मिन्‌ हिल्‍्वा , जै० सु० ; इत्वा नील, व०। २ विहरेत, जें० विज 
उ० ईं०। ३ मुरुमशितटारोहणायाग्रयायी, नं० वियु० सारोर सुर महिर 
भा० ; कुरमशितटा सोेदयायादचारी, जे 7 


का पिचरण ] समशलाकी पचच और गयानुवाद समेत | १५३ 


परगनुरक-त्यागा हुआ अद्दिववलय को शम्शु-दस्तावलम्बा- 
डोवें क्रीडा-गिरि पिचरती पाठ से जोड़ि अम्वा। 
अन्तवोरीडठन्तद्॒ बना रम्य-सोपान होना 
जादें जैसे रख चरण, वे स्पर्श से मोद को पा ॥६७॥ 





शिवर्ओे जब प्रावंहीं मी का स्पर्ो करते है, तब सप के कहुण के द्वाध से 
निकाल देते हैं। इस क्थद से थी पाउतीती था री-स्वमावानुसार मधुर 
भारुप्च, श्रौर ठनही सुफुमास्ता तथा ओ्रीशहूर का उनपर प्रगाद प्रेम सूचन 
फिशि गया है। भ्री-जते के प्रति कामत छत्ति, प्रेम और सद्माव के इस प्रकार 
के श्याइरण इमारे गया म॑ धाय मिलते है ॥ इस शोक म॑ कि ने जा माव 
ऋनित क्या एै उसस स्पष्ट ही कालिदास झे सम्रय म॑ तादश माया का 
प्रचलित होना ज्ञात दोठा दें। उिन्‍्तु जिस सर अर-भाय पश्चिमाय समाम मं 
दपक- शुष्यः अनुकरण एक साधारण रिशन की तरद सर्वत्र देखा शाता है, 
बैसा उस समय भी इमार यहा | था, किन्तु जहां पर साय प्रेम श्रोर प्रयाद 
परिचय हाता था यहीं एतादश भाव प्रकट जिया जाता था। देधपिए 
विम्भावेशाय-नाटक में राजा ओर डवर्रा या परस्पर आन्तर्यश्रेम द्वात पर 
मां, उईशी शष रप मे से उतरता है, बदश करि. साज से रथ का रारत 
मण ई ददइटाजा हे, दस प्रकार वी कु भा चढाय प्रदर्शित नहीं कराता, 
क्याकि इस समय तक बेनाना ही अपरितित ओर ब्रादित भ्राया में थे | 

क्रीडाशसत--कैज्ास का नाम हैं। क्लास श्री शिवजा,कां क्रादा- 
फेज भी है यहा ऐ-- 

« दैलास कनपवाठिश्व मन्दरों गन्धमादन-। 
ऋीडार्थ निर्मिताः शस्मेंदिये कोडाठये भयन्‌ छ ॥ 


१५७... हिन्दी मेघदूत-विम्श। [ मेघके साथ देवाइनाओं 
मूज-तप्नावरयं श्वलयकुलिशोददनोदगीर्ष तोप॑ 
नेप्यन्ति त्वाँ सुरयुवतये यन्त्रधारागहत्वम। 
ताभ्ये मे स्तव यदि सखे घर्मलब्धस्प नस्पाव्‌ 
क्रीडालोलाः अ्वणपस्पैगंजितमोययेस्ताःप९० 
ज्छोफ--६४, 
इस शस्रेक में कैलास में देवाक्ना्भों की मेघ के साथ फ़ीडा वर्णम ऐ- 
दे मित्र | यहां [ केलास में ] देवताओं फी रमणियां 
थडी खिलवाड़ हैं, ये अवश्य ही अपने हीयें फे 
कहो की कोर से तुझे घिसकर तुसामें से जअलकी धारा 
निकाल, निकाल कर फंयारा बनाकर क्रीडा करेंगी । घम 
[गरमी ] में छुके पाकर--ऐसे विनोद में आसक्त दोके-- यदि 
बे तेरा पिड न छोडें तो उन खिलाडिनों के व्‌, कर्ण पठार 
आअपनो घोर-गर्जना से डराना उनके या डराकर अपना पीदा 
झुडा लेना । 
यम्पधारागृह--इसका अप पिचरारी नहीं, किसदु फंवारा फै 
जिसके अंग्रेनी में शावरवाघ कहते हैं। पिचकारिया की क्रीदा ते हे 


सैलिशत्सव पर हुआ फरती है । प्रीष्म में ते फवारे दी आनस्दन्दायक 
होते हैं। इनका ही वर्णन ग्रीष्म काल में अन्यय किया गया है देसिए-7 





ई कुलिशवलय/ सारो० सुम० जमितसब्चिलोदुगास्मन्त प्रवेशन 
च०। २ यदि तब, जे० । ३ भोषये, जै० $ भाषये सारो० घुम०। 


की फ़रीडा ] समश्लेकी पथ और गद्यानुवांद समेत । १५९ 
पद्मुदाद-तेरे को ही घिस वलय को कोर से छोड़ धारा 
खेलेंगी वे सरतिय वहां यों बनाऊे फँवारा। 
छोड़ पीछा यदि न धन ! पा 'घर्म में तो भगाना 
हैं वे क्रौडा-चपल उनको गजेना से डराना ॥६४॥ 





+यन्त्रग्रयाहैः शिशिरेः परीतांत्‌ रसेन धौतान्मलये।द्धयस्य । 
शिल्ाविशेषानधिशणय्य॑ निन्युर्धाराग्रहेप्वातपसद्धिमन्तः ! ॥| 
ह ( रघुवंश-१६-४६ ) 


# झुच्यन्तां यन्धरसार्गो? धसरतु परिता घारिधाराणदेस्‍ु ? । 
( प्रवोध चन्द्रोढ्य ) 


“बिन्दुक्तेपान पिपाछुशपरिपतति शिसी भ्रान्तिमदु घारियन्ञ/। 
( मालविफाग्निमित्र २ १२ ) 


घमंलब्धस्य--दसका श्थधे, प्रीष्प ऋतु में सुकूफो पाकर । यही 
अहुत से टीकाकारे ने क्या है । सियुछत्ाकार ने कैलास में प्रीप्म को 
2 
जाप वा कथन अनुचित मानकर इसका शअथे, काम-ताप, किया है । 





३ पाठान्तर--प्रीष्म में । 


र्पद दिन्दी-मेघदूत विमश |. [ मानस सरे। 
पृर-हेमास्मेजप्रसवि सलिल मानसस्पाददानः+ 
'कुर्वन्काम॑. ज्ञणमुखवपटप्रीतिमे रावतस्प'। 
अधुन्चन्भल्पठुमकिसलयान्पंशुकानी व* चाते- 
नीनाचेप्देजलद्‌ ललितैनिर्षिंशेस्त॑* नगेन्क्रम्‌॥5१॥' 


इलोक--६५५ 


अब, मेप के पैलास पर नाना प्रकार की लक्तित क्रीड्वार्भा से भवन 
खेले की पद्दता हुआ या पैलास की रस्पत्ता बर्णन करता है 


है मेप्र | वहां पर सेने पे कमलों फो उत्पन्न करने घाला 
मानसरेाबर है उसके जल को अच्छी तरद्द यू पान फरना। 
पेरायव एाथी छे सुख पर अपनी बूढ़ा की श्री [ हाथी फे मुख 
पर डालने फा भूषण ] उदाना, और मन्दारों [ फद्पछ्ृत्तो ] के 
नवोन फोमल परहावों को-महोन वख्र [ ध्वजा | के समाव 
डड़ाना । इत्यादि अनेक प्रकार की चेष्टाओं से मनोस्मणीय 
क्रोडा 'ऋरता हुआ तू डख-कैलास-पर्वत पर अपनी इच्छा- 
जुलार--बे शेक टोक घूमना । 





१ बामाद , पिल० ब० विद्यु० स० ह०॥ २ ऐशवर्खस्प, जैे० सारा० १९। 
4 दि 
३ थुन्वन्‌ बालेः समरूपपते. पस्पश्वाशुकानि छायाभिन्वस्फटिव विश) 7 
बिच८ स० ह० सारो० । ४ स्ववाते,, ज० । «४ पवेत तं, सारो? व? । 


पर] समत्छोको पद्च और गद्यानुवाद समेत। . १०७ 
पयाज़वाद-लेना हेमोत्पल-ननक सो नीर भी मान का बू- 
देना, ऐराबतवदन पे प्रीति से श्री-डा तू- 
मन्‍्दारों के दल, पवन से वे ध्वजासी उड़ा वू- 
नाना क्रीडा-ललित करना यों उसी शल जा, हृ॥६५॥ 


५ 

पेरावत--ऐरावत का भूत म॑ आना, श्रीशित पूजा वे लिये 
एपुए एल्द्र के साथ, शथया पह य्रपैच्छ रिचरने बाला ऐ, इसलिए 
ग़ गया है। 

धघुस्वन्‌ , इत्यादि--पद्दा मन्दार छक्षों के पत्रत द्वारा कम्पित पा 
आगत जमे के एन्‍्मानार्थ ध्यनाओं वी. पल्पना वी गईं है, तेसाकि 
गरसंभव मैं कहा है-- 

* यन्न कल्पदुमैरंच विलोलबिदपांशुकैः । 
शृदहयन्ध्पताकराश्री रपारादरनिर्मिता: ४ ॥ (६-४१) 

निविशेस्त नमेन्‍्द्रमू--बैलास, यत्त के रहने का प्रदेश होने से मेप 
छिये मित्र पा स्थान है। अधया मेध वी और पर्व की स्वाभादिक 
जता भत्तिद्ध है, इसी भार से यथा पर इच्छानुसार विद्वर करमे षा 
पन है। 


अल्ढभार--पहदा उपम्ा और उदात् का अद्भाद्ी भाव सहर है। 


श्शन हिन्दी मेघदूत विमशे । [ केलास फी उत्सग में अलका 
मूबज-तस्यात्सड्े प्रणथिन इंच खस्तगढ्रादुकूला' 
नत्व दृछछ्छा न घुनरलकां ज्ञास्पसे कामचारीर| 
या व: काले वहति सलिलोद्वारझुबैविमाना' 
झुक्ताजालग्रधितमलक कामिनोवाशअ्रवून्दम) रे 


हज 


श्लोक--६५, 

इस इलोक में कैलास की गोद म अलका-नगरो के विलक्षण दृश्प को 
शाभा के वर्णेन स कवि, यह द्वार मध को सेत्कण्ठ कशता हुभा पूरे 
मघ समाप्त करता है-- 


द इच्छाउुसार विचरण करने चाले | प्रियतम फे समान 
उस केलास के अड्ढ [गाद] में उसको देखकर--जिंसका गंदा 
रूपी छुकूल [ रेसमी वत्म | खिसल कर गिरा हुआ है- वां 
छू न जान लेगा १ नहीं, अवश्य दी जान जायगा कि वह 
अलका ऐहै। उसके ऊचे विमानों पर (सतखने मदलो पर ) हे 
बर्षा समय में बूदों फो टपराती हुई मेघ माला आउच्दादित 
दा ज्ञाती है, उस समय वह-मुक्ताजाल से गथे अलको वाली 
मान छोडी हुई अल्ुकूला कामिनी फे समान बडी सुद्दावनी 
मास देती है। अर्थात्‌ पर्षाकालिक हे होती है। अर्थात्‌ वर्षाकालिक अलका के दृश्य 





१ दुगूला व० ॥ ३२ उिमाने > विल० सारो०्सुम० भर स॒० राग ६? 
कु ० विध०। 


का घर्णन ] समश्लीकी पथ भोर यद्याउवाद समेत।. १५६ 
पाबुका-देखेगा तू प्रिय-सम लगी जोकि कैलास-झहु- 
घोटें गज्मावसन, अलका जान लेगा निशहू। 

। धारें हुए घननस्सते वो विमाना विभावी 
मोती-गूंथी-झलक युत ज्यों कामिनी हे सुहाती॥६६॥ 





के तू ऐसा देखेगा, जैसे खिसली हुई सफेद साड़ो वाली 
केशों में मोतियां को माला गूंथे इए विलासबतो कामिनी, 
अपने प्रियतम के अड्ड [गोद | में बैठी शोभायमान दो 
रही है। । हे 

यहा ऊचे ओर गोस्वर्ण' के केलास की नायक रुप से और उसके 
हाप्तम [ गोद ] में बसी हुई अलका की स्वा्धीन पतिका नायित्रा रूप 
से कल्पना है। निकट में स्वच्छ रुपइसे जल का श्रीमन्दाकिनो का प्रवाह 
बहता है, बह, प्रिय-स्पर्शन्‍ननित रसलीनता से सिसल कर ग्रिय हुआ 
अलका रूपी मायिशा का रवेत रेसमी वश्न है। अत्यन्त ऊचे भयना के 
शिखर ही, उसके मस्तक रूप हैं। श्याम वर्ण के मेघ-समूद ही उस भअलका 
रूप कामिनी वी अलकावली के स्थान पर है। ओर उनमें से गिरते हुए 
बर्शे के बिन्दु ही, काले-हेश पाश में गूथी हुई मे।तियो की माला रूप हैं। 
कालिदाप वे अत्यन्त रमणीय दर्णना म॑ का यदे वर्णन, उनकी सर्वाग- 
रमणोय कल्पना शक्ति का अप्रतिम उदाहरण है। 





+ पाठान्तर--वर्षा में वे! जल टपयते मेघ घारे विमाना। मेतों गूंधी 
अलकलिस्तरी कामिनी सी विमाना ६ 


श्द्० हिन्दी-मेघदूत-विमरश । 
अल्क्गए--यद्ा गया में सारी का रूपक है, वह, अल्या यो 
मामप्रिनी की उपमा दी गई है, उसका अद्भ होने से अड्ाह़ी भाव सक्कप हैं। 
या वे फाले, इत्यादिः--इसर्म -- 
“ खुरतामद्विच्छुन्ना: स्पर्ग्रोहास्मोकतिका-। 
पतन्तीयाकुल्षा दिज्लु तायधारा' समन्ततः 7 ॥ 
इसं-दर्णव की शशि फा अनुसरण किया हुआ मासित हो ए हैं। 
अआरार्ट पी संख्या के श्लेक मे य्त ने मेष के यहा शा, कि 'मिर द्वग 
प्रधम सुन तू भार्या गन्‍्तत्प तेरा! । उसी के अनुसारे मार्गा कपन करत के 
परचाव इस रदोक में ग्नरा का सक्िप्त वर्णन बसे पूरे मेष समापन 
फिया गया है। 


पूर्व मेप खमाप्तः। 
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डर 


श्द्र ह्व्न्दी मेघदूत-बिम्श ।..[ अलका के महत दा 
मन-विद्युत्वंत॑ ललितवमिताः सेख्वचाप॑ सवित्राः 
सद्गीताय प्रहत'छरजा: श्स्निग्धगम्भी रघोपम्‌ । 
अन्तस्तोय॑ सणिमियसुयस्तुद्ममश्नैलिहाग्रा/ 
+्‌ तुलयितुमलं न. ] 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र लैस्तेर्विशेष॥१)॥ 
शलो क--१, 
पू-मेव में अलका के मार्ग का वर्णन, समाप्त हे. चुरा, 
हि पूदे मेष के आठवे' रजेक में यद ने कहा था 
मेरे छारा प्रथम खुन ! तू मार्ग गन्तब्य तेरा, 
उस्फे पीछे रुचिर खुनना मेघ ! सन्देश मेरा । 
इसी के अनुसार वह अ्रपता सन्देश फइने के लिये, अनका की वध 
इसके अन्तर्गत अपने भवन के चित्द् और अपनी प्रिया की तत्कानिई 
दश्श आदि, सन्देस के प्रथम वक्तव्य प्रसन्न के कहने की इच्छा से पु 
मेघ के अन्तिम पद्म में शंदेप से किया हुआ अपने निवास-एणन-कुपेए शो 
शानभधानी-अछका का सबिस्तर वर्णन प्रास्म्म करता ६०० 
दे मेघ ! अलका फे देव-भवन वहाँ अपनी शोभा से 
सर्वथा तेरी दाड करने के याग्य दैं-तेरे दी सटश शोमाय- 
मान हैं, किसी भी यात में वे तेरे से फम नहीं । दू विर्वर्त 
से भूपित है, थे [अलऊका के भवन] भी रूप, वेश, बरिल्ासादि 


श्मुखा, जै० विश ८३ मुझता, सारोग। ३ लिस्पपनस्परोएर 
ज० दिपु० । 
; 


श्रब जमा, 


घणन ] समखोकी पथ औौर गद्याजुधाद समेत ।. १६३ 
पथानुवाद-विद्युत्‌॒ऐन्द्री-धन्च॒ सहित तू, वे स-कान्ता स-चित्र 
हैँ तू धीर-वनित, घन! वे बा-सद्गीत युक्त । 
है ऊँचा तू स-जल, मणि भू युक्त अम्रंकशा थे 
देखेगा तू भवन उसके तुल्य तेरी प्रभा.के॥ १॥ 





पित हैं। तू चित्र धिचित्र रहो घाले भनोदर इन्द्र-धलुप से 
शामित है, वे भी अनेक रहा फे अद्वित चित्रों से वारश छु- 
शामित हैं। स्‌ मघुर-गम्भोर ध्वनि चाला है, वहां सप्लीत में 
सदर्को फो घैसेहोध्यनि देती रद्दतो है। तू स-जल देने से 
कान्तिमान दै, वे भी मणिमयी [ रत्न जदधित ] भूमि बाखे 
हाने से तादश प्रफाशमान दे। यू आ्राकाश में अपनी ऊच्चता 
से बढ़ा अच्चा मालूम होता हं, ये भी अम्नत्तिद्दाप्र हैं भर्थात्‌ 
आकाश फो छूने वाले शिसरों से बहुत सुन्दर प्रतीत द्वाते हैं । 
अलड्भाए--पदा बिम्ब पतिविम्न भाव से प्र्णोपमा है। 
सहद्गीताय, इत्यादिः--इससे यद्ा निरन्तर इत्य, गोत, वाद्य के 
प्रयोग दाना सूचच किया गया है। कुमाएसम्मव में भोषधि प्रस्ष के 
वर्णन में भी पह्दी भाव है, देक्षिए-- 
“शिक्षरासकमेधार्ना ष्यज्यन्ते यश्न चेश्म नाम । 
अजु॒गर्जितस दिग्घाः करणेमुरजस्थना/? ॥ (६-४० ) 
नेषेध में इस दर्शन का अतुकश्ण इस प्रशार किया गया श-- 
“द्धईम्बुद्नोस फणठवां यददृत्यच्छछुघोज्यलं बधुः । 
यथमृच्छतु यत्व नाम ते क्वितिभून्मन्दिरमिन्दुमैलितामःश। , 
(२-८२ ) 


| 


१६७. हिन्दी मेघदूल विमर्श । [ अलका को कामनियों का 
मून - इस्ते लीलाकमल'प्सलके घालकुन्दान विद 
नीता श्लोधरप्रसवसजसा "पाण्डतामानने श्री: | 
चूडापाशे नव“कुरब्क चारु कर्ण शिरीप॑ 
ध्सीमन्ते च॒ त्वदुषगमर्ज यत्र नीप॑ वधुनाम!।॥२॥ 





इलेक--२, 

जहां [अलका में] यक्ष स्मणियों के सभी ऋतुओं के फूल 
शुज्ञार फे लिये स्घंदा पस्तुत हैं. | अतण्घ उनके दायों 
में घिल्ास के शिये कमल रदते दे, झलक में छुन्द पुष्प का 
कलियां दागी हुए रहतो ई, मुख पर लोध-पुष्पी के पराग से 
पाएडुच्डवि--ुवर्ण थे तुल्य छुछ पीलापन ली हुई कामिति 
सुद्दाती है, घेणी (यँघे हुए कश फलाप ) में नवीन कुरवक के 
पुष्प गूथे रहते हैं, कानों में शिरीप क पुष्प और मांग में (फेश 
के घीच की रेखा में ) तेरे आने पर ५उत्पक्न धोने घाले (वर्षा 
ऋतु में फूलने बाल) नीप (कदम्ष) पुष्प शोमायमान रहते है । 

इन पुष्प भाभूषणा! से भक्का पी देवाक़्नाओं वी अनुपम फेमणां 
और मागरिफता सूचन फी गईं है । इन--कमल आदि क्रमश पक धर 
ऋतुआ में होने वाले-पुष्पा के एक ही कद मं चर्णुन से यह दिपातो / 
कि अलका मा सब फरतु, कम छोड के प्रध्येफ ऋतु मे अपने श्रपन पुर 
देती दें । देसिए-- 

कमल--यह शरद-ऋतु का पुष्प है । कहा हे-/शस्पढ तलरणा 
_फमल के हाथ मैं रखना यह एर जिवाकाधपरय पथ केए हाथ में रखना यह एफ जिया का स्थाभादिव दिरास ड्ै। ३.५ 





र झ्कक, विक्ू० सारा० च० छु० म० स० शा० इ० प० अर श्द्रि 
३ विद्धां, विध्‌ ० ३ राम सुर सारा० व०१४ झआनतनी + जे" कि 
दिश्य,० सारा० घु० । » कुरुषफ, विक्ष० सारे० घु० ६ सीमस्ते 5पि रह” 


पुच्प-श्टंगार ] समलेकी पद्य और गयद्यानुबाद समेत । श्दधप 


पणवुगइइ-नथों में है कमल, अल हुन्द से है खहयती 
लोधी-रंसू लग, वठनकी पाण्ड-कान्ती विभावी । 

है वेणों पें कुरबक नये, करण में है शिरीप 
कान्ताओं के विलसित जहां मॉग में पृष्प नीप ॥शा 


बुन्द--इस पुष्प का मुझ़्य समय ते। शिरिर ऋतु है। रिन्‍्तु मित्त 
प्रकार शास्द ऋतु के सिद्रा वसन्तादि से मो कमल उत्पन्न होते ४, ठसो 
प्रकार हँमन्त में बुन्द भी छेता हे, शाजुस्तल म॑ कहा हे. 
» प्रमर इव विसाते कुन्द मन्तस्तुपारम्‌ ?। 
अतएव यदा इसरो इसन्तोय ही माने गये दे ॥ मल्लिनाथ ने मूल के 
बाल ? शब्द्‌ के विशेषण से सुन्दर का हेमस्त में प्रादुर्भाय ओर शिशिर म॑ 
परिपक भाय मात्रा है हिन्‍्तु इन पुप्पा के प्रादु्माय श्रौर परिपत' भाज में 
इसना समय अपेकधित नहीं, एतावता कम्िक्षा अ्भिप्राय, इस-बाल-शस्द 
से यहा कुन्द-क्ली के छारे पुष्पा का प्रतीत होता है, जैसा कि आगे यहा 
जायगा-- प्रात. झुन्द््रसवशिधिल जीवित घारयेधा ” । इस 
पद्म मे भी प्रसत्र शब्द से कुन्द का कोमल नत्रीन या छोटा पुष्प ही कटा 
गया है। झुन्द कला या ध्र्थ पदण करने म॑ यद्ा वफ्याे म॑सरसता भी 
अधित आजाती है, क्याकि अल म॑ कुन्द की कदियों वी शेमा अधिक 
इाती है। 
सेध--इन पुपा का सुछ्य समय शिशिर ऋतु है। यहा भी ये ऋतु 
क्रम से शिशिर-सम्पन्धीय दी माने गये ह। किन्तु लाध्न हेमन्त म॑ मी देते 
8, ऋतु संदार में इनका हेमन्ल मे वर्णन है, देसिये-- 
“ नवप्रचालादगमपुष्परस्यः प्रफुबललाधः परिपक्रशालिः | 
घिलीनपद्मः प्रपतत्तुपांरा हेमन्तकालः समुपायते5यम्‌ ?॥ 


श्र हिन्दी मेघदूत घिमर्श । [ अलग में पदऋतुओं का 
मूल-- भ्यत्रोन्मत्तश्नमरछुखरा/* पादपा नित्यपुष्पाः 
हंसशओेणीरचितरसना नित्यपद्मानलिन्य:। 
केकेत्कर्ठा भवनशिखिने नित्यभास्वत्कलापा 
नित्यज्येत्ला: प्रतिहततमेइत्तिरम्या/प्रदोषा॥र 





ये पुष्प कुछ पीले रग के श्रौर पुप्कल पराग पृरित देते हैं। पील 
रुग का इनका पराग खगाने से मुख सैन्दये, विशेष माटक बने नाता ।। 
बुमारसमव में भी वहा है । 
« क्षर्यापिता लेधकपायरुक्षे गेरगोचनापत्ननितान्तगौरे ! ॥ 
इस ब्णेन से अनुमान होता है, कि परिचमीय-दपा की युवत्तिया, कैश 
कि इस रामय एफ प्रकार का खेत और सुगन्धित दूए [ पौइर ] झुखपर 
के 
लगाती दे, शायद एसी प्रथा हमार यहा भी पालिदास के समय 
प्रचलित हो । 
कुरबक--यह पुष्प बसन्‍्त म॑ इते 5, दृध्िए ९ “युर्वेश का पसद 
बर्णन-- 
« उपचनश्िय के रचना फिये मधु नये ततपत्न विशेष से। 
कुरथक्ा रव फारण हैं मद्या मछुलिहान महान मधुपदा हे 
( हमारा समश्लोकी भाषान्तर सर्म £-२६४) 
, शिरीप--यद पुष्प ग्रीष्मर में होते #। शापुस्तल मं ग्रीष्य के 
पर्णन दखिए -- 
«५ झपतसयन्ति दुयमाना- प्रमदा शिरीपदुखुमानि ! 





३ यस्या मत्त, सारा०। २ भ्रमरनिक्शा , ते० । हे “7 रक्क क्त, जाकनर अल्प) के ३ लहलललिएण 
० साए० छुम० । 


सर्वदा समागम] समश्लेकी पद्य और गद्यालुधाद समेत | १६७ 


पद्यावुवाद-भड्ठाली से मुखरित जहां हृक्ष हैं नित्य-पृष्पा 
इंस-श्रेणी-लसित-रसना-पत्निनी. निल्य-पत्मा 
पिच्छाभा से युव ग़ह-शिखी नित्य-उत्कए्ट-घेाषा 
है ज्योत्ख्ा से विगत-तमक्ी नित्य-रस्था प्रदोषा॥शा 
ये अयन्त बेमल झोर गोलावार कर्ण-पूल जेसे देने हैं, इसी से 
इनके! बिलातिनी जिया काने में कणे-आभूषणे के स्थान पर पदनही हैं। 
फंदम्थ--इसका समय वर्षा ऋतु का है। रघुवश म॑ वर्षा पाल वे 
चर्यन में कहां है -- 
# गन्धश्च घाराहतपल्चचानां कदम्पमरधेटट्रगतकेशरच ?। 
( १३-२७ ) 
अलइड्भाए--पएएा, कार्य-मिउन्‍्थना अपूस्तुतपशंसा ३ै। झह्का परे 
देवाइ्टमाश्रा की विलास प्यता और कामलता रुप पुछतुत-काएण बा बर्शन 
भग्मा कवि के अ्रभीष्ठ था, दसतरे लिये अपुम्तुत कार्य रूप, उनमें पुष्प- 
आमूषणो का वर्णन है। 





6 





अलोक--३, 

इस शोर में काल-नियम से वर्नित [सर्नदा] अलका में सर ऋषुओ्रों वर 
सम्पत्ति का वर्णन है -- के 

जहां [अतका में] सभीकुत्त, सर्वदा [ फेघल बसन्‍्त ही में 
नहीं किन्तु ऋतु नियम के! छोड कर ] पुष्पों से युद्त रहने के 
कांरण, उन्मत्त-अमरों से शब्दांयमान रद्दते है । पश्चिनी-फेवल 
शरद दी में नहीं किन्तु नित्य द्वी कमलों से युक्त रदने दे 
चारण, शन्दायमान हंसां की पंक्ति रूप रखना [ किद्धियी ] से 


शृदू८.. हिन्दी-मेघ्रदूत-चिमरशे | [ अलका के निवासियों का 


मूल-आनन्दीत्य॑. नयनसलिलं यत्रनान्पैनिमित्त 
नॉन्‍्यस्तापः कुसुमशरजादिछसंयेगसाथात्‌। 
रनाप्यन्यस्मात्मणयकलहादि प्रयेगिपपत्ति- 
वित्तेशानां' नच खलु चयेा यौवनादन्यमस्ति॥०, 


शामित रहती ६। भवनशिरि [ विनाद के लिये घरों में पाले 
हुए मयूर | सदैव अर्थात्‌ केवल चर्षा समय हो में नहीं क्स्ति 
सदा-अपने शामायमान-विच्छभार युक्त केफा शब्द फरते हुए 
उत्करठ [ ऊपर को गर्दन करिए ] रहते है। प्रदेषा [राभ्ियां] 
नित्य अर्थात्‌ फेवल शुक्र पत्त में द्वी नहीं कष्ण पदा में भी चस्द्रमा 
की चांदनी से, अन्धकार-रदधित हाकर स्मणीय हे।वी है| 

अलदएए--पद्ा तुर्पयागिता है । प्रस्तुत इयादिरो पा निलय पुर्पित 
आदि दाने राप गक धर्म कथन है । 

नित्यज्येत्स्ता--अलका के निकट के उपयने में भगवावसद्र जार 
शिय का निवास रहने से वहा निःय चन्दर-्पक्रोश रइना फ्थत गिए गया ।। 
जेसा कि पूतनमेव के ७ की साया के रलोर मं “द्याद्योद्यानस्थितदृरशिएतयि 
का धौतदुर्म्या ” कहा गया दै। महाकति भारत्रि ने इस भाव का आझतुस्ण्य 
फरते हुए चन्ठ-रोखा की चस्द-कता के प्रकाश से हिमालय की बनम्यरी में 
सदा हध्णपत्ष की रा्िये में चादनी की शोमा कथन की दै-- 
स्वपितनवलतातरुप्रयालैस्ट्वलवखुतिशालिभियं यूस* । 
सततमसितयामिनीपु शम्मेरमलयती द चनान्तमिन्दुलेखा” | 

( किरा० ४-४१) 
(० ४२- 


१३ नान्यब, २० सारा० सु> १म खलु च, जे० सारो० सुर । 





साख्य चर्णुंन ] समएलाकी पद्च और गद्यानुवाद समेत । १६8 
पवाकाद- आनन्दाश्र्‌ विन, घन | जहां अन्य अश्रू कहीं न 
संयागान्ती-स्मर-रुम बिना, दाप भी दूसरी न । 
कीडा दी की कलह तज, वे दूर होते कभी न 
है यक्ञों के वयस, न कभी अन्य, तारुएय-हो न॥४॥ 


श्लेक--४ $ 

इस रलेक में भ्रवया के नियासिये! का उिलक्षण सैग्ब्य वर्णन है-- 

जहां [ अलका में ] आनन्द्‌ू-जनित दी अश्रुपात हैं, अन्य 
अर्थात्‌ शोक-जनित शांसू किसी के भी नहीं गिरते | स्मररुज 
[काम-ताप ] जोकि संयेगान्ती है श्र्थात्‌. प्रियजन फे मिल 
ने पर जो स्वयं नष्ठ हवा जाता है, उसके सिधा अन्य ब्याधि 
वारिद्र्‌ आदि-फा सनन्‍्ताप-भी नहीं हैं। कीडा के कलह फे 
सिधा वियेग भी नहीं है--प्रेम के मघुर फलद् के समय ही 
मां मामथती स्त्रियां का वियेग होता है, श्रन्य कारण से 
नहीं । और यक्षें के चयस [ अवस्था ) भी फेवल तारुएय फे 
सिया दूसरी नहीं है--वे स्पिर्यौचन है उनका घुढापां कभी 
आता ही नहीं । 

कुमार संभर के औषधिप्रस्थ-वर्णन में भी यही भाव है-- 


» यौचनान्तं वये। यस्मिन्नान्तक' कुसुमायुधाव्‌ 
रफपिसेद्रूछुत्पछा. निदएसंशएदिपयंयः ? ॥( ६-४७ ) 


१७०. हिन्दी मेघदूत विमर्श । [ अलका के निवासियेंका 
गूल-थस्पां यक्ञा; सितमशिमपान्पेत्य हस्पेस्थलानि 
ज्यातिश्छाया 'कुसुमरचितान्युत्तमस्ली सहाया | 
आसेचन्ते मधु *रतिफलं कल्पवृतक्षप्ररतम्‌ 
त्वह्नम्मीर व्वनिषु *शनकेः पुष्करेष्वाहतेषु ॥ ४॥ 





अलड्डार--पदा, परिसख्या है । 


शलेक--४ 
इस श्लोफ मे अलका के यक्ों का मदिरा पान वर्णन है -- 


अलछा के महतलों की स्फटिक-मणि की छत चडी स्वच्छ 
ओर चमकीली है । अ्तप्व रातमें जब उनपर तारा गयणों की 
छाया गिरतो है, तब थे तारगणों के प्रतिबिस्त से प्रति 
पिम्पित छोकर ऐसी शोमित है| जाती दे, माने फूल विद 
हुए है, यहां अपनी परम खुन्द री स्वियों के साथ बेठे हुए शोर 
दे मेध ! तेरे समान गम्भीर गर्जना वाले पुप्कर-स्दृ्क- प्रादि 
चाजें वे। खुनते हुए यक्तगण, कटप छक्के से उत्पन्न देने वाले 
रति फल नामक मधुर मद्य का पान किया करते हैं। 





३ बुसुपर रचना, जेण्च०। ३ रतिस्सम, बिल० भ० शाम है?! 
३ मधुर, ने० । 


सच पान] समशले|की पथ भौर गद्याजुवाद समेत श्ज्र्‌ 
पदानुपाइ-वैंदे हुए स्फ़टिक-पणिकी. यक्ष, हम्य-स्थली पे 
होती है जे इुसमित सदा विम्ब-तारावली से! 

पीते, कास्ता-युत, रति-फला-मद्य कल्पड्रुओों को 

तेरे नेसी ध्वनि-मृदु जहां हो रहीं पुप्करों की॥५॥ 


यहा नृत्य, वाद्य, गीत श्रौर विलासवती जिया शआ्रादि मद्य पान के 
साथन कथन करके यक्षों का दिलामीपन सूचन किया है । कुमारसभव में 
मी ऐपा ही वर्णन है-- 
“यजत्र स्फटिकहस्येपु.. नक्तमापानभूमिषु । 
ज्येततिषां प्रतिविस्वानि ध्रामुवन्त्युपदारताम्‌ ! ॥ (६-४२ ) 
रतिफल--पह मद्य कामोौरीपक और शीतल तथा मधुर कहां गया 
है । इसका लक्षण यह है “+- 
५ तालत्नौरसितामृताम लगुडोन्मत्ताणिकालादपा 
दर्विन्दद्मममारटेच्ुकदलीमुग्लप्रसनेयतम्‌ ! 
इत्थं चेन्मघुपुष्पमंग्युपचितं पुप्पट्ुमूलावतम 
फ्ाथेन स्मरदीपन रतिफलास्यं स्वाद शीत मघुशशा 
( मदिरारणव ) 
अलझ्ञार--पहा, दारागणों के प्रतिबिम्ब में पुप्पों की उम्रेज्षा है। 
अशथवा तारागणों की छाया में रूपक भी प्रतीत होता है। भत सन्देद- 
सहूर है । 


श्र हिन्दी मेघदूत-विमश । [ अलका की कुमारिकाओं 


मून--भन्दा किन्या+ सल्तिलशिशिरः सेच्यमाना मरुड़ि 
मेन्दाराणा'मनुतठरुद्दां छायया चारिताष्णाः 
अन्वेषछच्से; कनकसिकतासुष्टिनिक्तेपगेः 
संझीडन्ते सणिमिरमरपार्थिता यत्र-कन्या ॥ऐ॥ 


श्त्तोक--६, 

इस श्लोक म॑ श्रीमन्दाकिनी के तट पर खेजती हुई अलका घी मुग्प- 
यह कुमारिवा्ों का वर्णन हे “८ 

अलफऊा में यक्तो। की कन्या अत्यन्त रूपचती देः उनके 
लिये स्वर्ग के देवता भों अमिलापा किया फरते है, थे भ्रो 
मन्दाकिनी के जल-कर्णों से मिले अत्यन्त शीतल पधनों के 
स्पर्श खुख को लेती हुईं, तथा तट पर लगे हुए मन्दार (/7॥॥ 
की छाया से अपने ताप के दूर फरती हुई, खुबर्णमयी 
मदाकिनी के तट की-बोलू [ रेती ] से भरी हुई सुद्ठियों मे 
मणियों के। छिपाकर फिर उनके खेजने का खेल क्रिया 
क्य्तीह। 

अन्पेष्टव्ये, इत्यादिः-यद लकडिये। के खेलने का पूर्केसालिक गुर 
मणि नामक सेल है, का है -- 


५ र्लादिमिर्वालुकादी युप्तेदएब्यकर्ममिः । 
कुमारीमिः छता क्रीडा नाज्ना शुप्तमणि' स्खता ” | 
( शब्दार्णव ) 





१ तब बन, जे० । 


का घर्णन ] खमश्लेको पथ आर गद्यानुबाद समेत । श्र 
चबाजुवाद-स्वर्गड्रा के जल कण-मिला ले रहीं वायु जो रवि 
मन्दारों की तद-गत जहां दांह से ताप खोती- 
खोजें हेमी-रज-रख मणी मुष्टि में, वे सु-रम्या- 
क्रीडाओमी अमर-गण से प्रायिता यक्त-कन्या ॥६॥ 





मन्दाकिनी-श्री गद्ढा जो तोना लोकों में बहती ६ । लगे को गगा 
जी का भन्दाकिनी नाम है, जेसा कि देवपिं नारद जो ने मगवान्‌ श्री क्पाए 
सी स्तुति में बेन क्या है -- 
* यस्पामल दिधि यशः प्रथितं रखायां 
भूमो च॒ ते भुवनमदल दिग्वितानम्‌। 
मन्दा किनीति दिधि भोगव्तीत चाघधों 
गज्गलैति चेद्द चरणाम्वु पुनाति विश्वम्‌ ”॥ 
( श्रीमक्नाग० १०- ०-३४ ) 
अर्थाद है जगत के मगत करने य'ले ! स्वर्ग, रसातल श्रोर एथी पर 
दिशाओं में फेला हुआ आपके चग्स--प्रच्चानल का जब श्रर्थाद श्री गया 
रूप आपवा निर्मलन्‍न्यश, देवलेक में मदाकिनी, रसातल में भोगवती, आर 
धृष्सी पर श्री गंगा नाम से सारे विश्व को परित कर रहा है। 
मन्दार--यह छत मन्दारिनी के तठ पर बहुत होते हैं। यह और पारि- 
जातक, सनन्‍्तान, कल्पटक, तथा हरिचिन्दन, देसयूच है। 





१७2 हिन्दी मेघदूत विमर्श । [ सम्भोग 


मूबअ-तीवीबन्धोच्छचसितशिथिलं यन्न शबिम्बाधराणां 
च्ल्ौम॑ रागादनि्ठतकरेष्वाक्तिपत्स प्रियेयु । 
अरिस्तुड्ञारनमिस्ुखमभपि _ भाष्य रत्नप्रदीपान, 
हीसूढ़ानां भचति *विफलप्रेरणा चूर्णमृष्ठिः ॥0॥ 


इलेक--9 

इस श्लेक में रागोस्मत्त यक-दम्पतिया की सम्भेग शूब्रार चेष्ठा का 
वर्णन है +- 

अलका फे भवर्नों में तेल के दीपक नहीं जलाये जाते, 
किन्तु रज्नों के खयं प्रकाश मय दीप द्वते दें, जब, विम्ब-करर 
जैसे सक्त अधर्ो घाली कामिनियें के शधावस्त्र फाम विवश 
स्थय दीले दे। जाते हैं, उन्हें काम के आयेश से प्रियतम 
चपल हार्थों से खेंचते है, तब वे लज्जा से-सर्वाह प्रकट हा 
जाने प्ले कारण-भोली हेशकर उन रल-मणि-मयी दीपकों को 
बुझाने के लिये उन पर कुंकुम आदि च्यूणण की मुद्दी भर 
फकती है, किन्तु रल के प्रकाश-मय दीपकों के पास पद 
[ चूण ] पहुँच कर भी उनका फेंकना निष्फल है। जाता है| 
वे सल के दीपक भला कैसे बुक सकते दें. अतण्व उनकों 
चुमाने की चेष्टा ब्यथ दे! जाती है । 

नीयीवन्धोच्छूचासित-स्तिये। के करि के नीचे पहनने के वछ है 
बाथने को डोरी कौ भीवी ओर डसवी गाठ के ग्रंथी कहते हैं। मियन्े कै 





.. * यक्षाद्नाना, खिल० सारो० लु० भ० स० रा० इ? क०। हे पपपकल कह रूछक क के कप के हे । बा, 
विल० भ० स- रा० ह०। हे अभिमुखगतान, मिल्ल० भ० स० रार है? के 
विफक्षप्रेरण , सारो० व०, दिफलपेरित , छु० । 


भ 
ञ 


>देंगार ] समश्लेकी पद्च और गद्यालुवाद समेत !।. १७३ 


गातुदाद--नीवी-अन्थी-शियिलित, जहां चीर विम्बापरों क्के- 
खेंचे जाते चपल-कर से, कामनरागी-प्रियों के। 
० ० पित «» । 5. [5 डी 
वे भोली द्ी-विवश, मणि के दीप चाह बुकाना 
हो जाता है विफल उनऊा चूर्ण-मुप्ठी गियना ॥७»॥ 
स्पर्श-सु् से पाम वरा हुई स्त्रिया पे अप वल्त की प्ंधी खयं रिपिल हैा। 
जाती है, रति-रदस्प में काम विवश म्तिया का लक्षण यहा है -- 
/ ब्रच्छन्नी घजतस्तनी ध्रकटता शओरोणीत्टे दृश्यते । 
नोधी थ स्सलति स्थितापि सुटढ कामेद्वित येपिताम्‌? ७४ 
रज प्रदीप--ए्फों के प्रशासा के घुमाने या मिथ्या प्रथल करमा यइ 
उनका भोजापन, श्रथया उस धयतल का मिश्या जानकर भी इस प्रकार यी 
घटा स उत्तम ल्री स्वमार छिद्ध लज्जामाव प्रकर करके ब्वका अपन मियेः 
का उससुक करना सूचन क्या गया है । इस प्रसय का वर्णन माघन मा: 
किया है -+ 
“रतौ हिया यत्र निशाम्य दीपान जालागताभ्याधिगद्दे भृद्दिएय-। 
विभ्युविंडालाज्षणभोषणाभ्ये चैडुयकुड्येपु शशिद्युतिभ्य- ? 
( शिश्ु० ३-४४ ) 
अर्थाद्‌ छीदा के समय लण्ना-वरा दीपक हटा देन व पश्चात्‌ जहा- 
द्वारिका में-कुलागनारें, जालिया म॑ से घर के भीतर आती हुई चादनी के 
प्रकाश से>मिल्ली ये मयझर-नेत्रों केःसमान-चउमव नेदाला दियालों म॑जडी 
हुई वेदु॒ग-मणिये। से डस्ती थी । सच तो यह है, कि भहारति कालिदास के 
सर्जन के आग यहई-माघ की कल्पना नितान्त नीरस प्रतीत हाती है । 
अल्लद्वाए--पक्ष विशेषोक्ति हे।चूले-मुदी रूप वारण स दौपक 
बुमने रूप काये का अभाव कथन है। 


१5६ हिन्दी-मेघदूत-विमर्श । [ बर्षा कालिक पार्वतीय 
मूल-लेत्रा नीता! सततगतिना '्य्िमानाग्रभूमी- 
रालेख्यानां 'सलिलकणिकादोपसत्पादय सद्च। 
शड्डगरणणछा इंच जलम्ुचस्त्वा'हशो जालमार्ग 
धृप्ाद्वारानुक्ृतिनिपुणा जजेरा निष्पतन्ति॥ ८॥ 


शले।क-- ८, 

इस झोक में अलका के एक प्राकृतिक विचित्र दृश्य का वर्णत करता 
शुथा यक्ष,मेघ से उपहास करता डे 

हे मेघ ! उस [ अलका ] के चिमानें की [ ऊँचे सतखर्न 
भवनों की ] अप्रमूमिओं में [ छुव पर यती हुई चन्द्र-शालाशा 
में ] पवन फे घेग से न कि श्पनी इच्छाजुसार तेरे जैसे बदल 
चले जांते हैं, चद्दां यनी हुई चित्रकारियों के, वे अपनी जत 
की येदों से बिगाड़ डालते हैं। फिर इस अज्ुबित काये से 
अपने को अपराधी समझ कर शह्ला युछ से द्वोके--भयभीत न 
द्वाकर थे चतुरता से धूएँ के समान अपना रूप बवाके सिठुड 
कर जालियें के मार्ग में से निकल जाते है। अर्थात्‌ उनका यह 
आचरण टीक चैसा ही होता है जैसे किसी का सिखाया इग्ा 
फेई पुरुष राज गृद्द में छुपा हुआ जाकर वहां कुछ भरप्यध 





१ ये विमाना, विल० । ३ स्वजञलस्शिया, ज० प्रा० सुर सजलकदिगा, 
बिल०, निजनलकण्ण , ६०३ त्वादशा यत्र जाल", जै० विल० है? सागेर 
च०; स्वाच्शा यन्त्रजाले , वियु० छु० ॥ 


विचिय दृश्य ] समण्लेोकी पथ्य और गद्याछुवाद समेत । १७४७ 


पदानुपाई-तेरे जैसे घन, भवन में वायुक्री पेरणा से 
जा, टोपी हे सलिल-कण से चित्रकागी मिठाऊे। 
भ्रू्ां रूपोवन, फिर जहां चातुरी हैं दिखाते 
माने! होऊ़े समय भज, वे जाल ऊँ मार्ग जाते॥०॥ 
+ 
करके भयभीत देकर अपने असली रूप शे बदल फर किपछी 
दूसरे मार्ग से भज़ता है । 
मेप्रातीता,--वर्षा काल म॑ बदल बहुत नाय डतर श्राने से पर्वता 
के उपर मे ऊचे भवना थे भंगेखों मं से परे धू०् के आका से आर पार 
जाते आ्राते रहते हैं, इस प्राशतित्र इस्य के पर्णंदर में फयि न या सूचन क्या 
है, कि बुद्धिमान जन भी सद्क-देप से अपन प्रेरण थ वश मे भ्राकर अजु« 
चिंत कारये म॑ प्रवृत्त हाकर अपना अनिष्ठ कर रेदत * । काय भी दे--- 
“श्ीरोत्यन्तद्यान्यिता्षप छुगु॒ुणाचारान्यिति परष्थवा 
नीतितो. विधिबाददेशिकरेो पविद्योजिय्रेकेइथबा | 
डुष्टानामतिपापभावितथियां सद्च सदाचेद्धजे- 
त्तदुउध्या परिभाजितों बजति सासास्यं क्रमेण स्फुटम॥ 
(अध्यात्म रामापण सर्ग २८०) 
थह उक्ति अस्थरा का भेरित घी गई महाराती कतई के विषय मे है। 
अलड्डाए--पहां साप>व वस्तृप्रेत्मा है। 
कॉविदर माघ ने भी इस यर्गन का श्रनुररण दिखाया है >- 
कुलृदलेनेंच जवाडुपेस्य प्राफारसित्या सहसखा निषिद्धः । 
सखक्षरोदीदु भ्वुशमस्पुवर्षब्याजेन यस्या बहिसमस्थुयाहएः 


(३ ३१)- 
गला श्र 


श्ड्८ हिन्दी-मेंघदूत विमर्श । [,सुरतान्त 

मूल- चचरखीणां प्रियतम 'सुजालिड्रिनाच्लवासिताना 
झड़प्लानिं सुरतजनितां तन्तुजालावलम्पाः | 
त्वत्संरोधापगमविशदे अन्द्रपादैनिशीये 
ब्याजुम्पन्तिस्फुटजललवस्पन्दिनरचन्द्रकान्ताः ॥8॥ 


अर्पाद द्वारका म भवेश करने के जाता हुआ मेघ, उसकी पुकार 
भित्ती से रोका जाकर--बडी ऊची दीवारों से टकराकर--घाहर सडा धड़ा 
अपनी गर्ेना से चिल्ला चिष्ठा कर और जल की पूरे के बहने से भाधू 
डालकर रेया करता है। इस वर्णन में वस्तुत कु फाव्यन्चमदति नई 
प्रतीत रैली हे। 

रलेक--&, 

दस-बोऊ मे अलका की रिया की सम्भाग-निवृत्ति का वर्णन है ८“ 

अलका के भवनों के भरोयों के चिक फे पड़दों की 
डोसियिं। में और पलड़ के घितान-मसद्दरी-में चन्द्रकास्त मियां 
लकी रहती हैँ, उनपर आधीरात फे समयः तेरा आवरसत 
टटज़ामे पर-बदलों की छाया रहित-चन्द्रमा के किरण गिर 
पर, उनसे शीतल जल के कण टपकने खगते है, तब ; प्रिय 
तमें की भुज्ञाओं का अत्यन्त आलिड्न पाके थक्री हुई रम 
णियें के छियें के छुस्त-जनित अमझे मट दूर कर देती है!" अमझे झट दूर कर देती दे | 

३ भुगे च्छवासितालिद्विताना,नं,जे ०निल० वियु० सुनछापितारि 
चानो, सारी३ पां० भ० स० राग्इ०। २ इन्दुपादेनिंशीये, जेब प्रेरित 
पादे विद्र० सु० $ श्रीतिताअन्दपारे , व०् भ० रा० । 





का वर्णन ] समशलेकी पथ ओर गयदयानुवाद समेत |. १७& 
प्याजुबाद-हैं जालों में ग्रथित मणि यां चन्द्रकान्ता जहां, से-- 
पा राजी में विगत-यनकी चन्द्र-रसमी-सधा के- 

चू के धीरें सलिल-कन से केलिकी श्रान्ति खोली 
कान्ताओ के प्रियतम-अुना-गाढ़-आलिड़नों की ॥६॥ 


अलड्भार--यपहा चन्ठकान्त मणि के युण से सुरत-श्रान्ति मिटाने रुप गुर 
कथन है, भरत उछास है। 
चन्द्रकान्ता--एक जाति का मांणि होतो” । चन्द्रमा कौ किरणों 
का स्परे होने पर इनम॑ से जल टपक़्ता हे । ये अब नहीं देखी जाती हैं 
परन्तु जब कि सूर्यक्ान्त, विमक्षा अग्परेत्ती म “मग्नेफायर' कहते हैं [एफ 
प्रकार का आतसी शीशा] इस समय देखा जाता है, शिस पर सूर्य का घाम 
गिरमे से उसके नीचे रक्‍्ली हुई रई मे अग्नि धगट दो जाती हैं, ते उत्ती 
प्रकार अन्द्रजान्‍्त का होना भी सभय हं। जेसे अब खरा की टट्ठी चादि 
स॒ ग्रीत्म वा ज्ञाप दूर क्या जाता है, उसी तरह प्राचीन काध्ये मा 
अन्द्रकान्ता के उपयाग का वर्रन बहुधा दसा जाता हे। यहा चन्द्रकान्त वे 
वर्णन के साथ छिये के विहार के प्रसद्ध का योजना करके कवि ने वर्णन 
का रस-पूर्ण बना दिया हे। चन्द्रक्ञान्त का वर्णन प्रायः समी काब्यों में 
है। माध ने रैवतक परत के वर्सुव म लिखा है -- 
“सायं शशाइुकिस्याइतचन्दफान्त- 
निष्यन्दिनीरनिक रेणकूताभिपेफाः । 
अके पलेहलसित्व न्दिमिरन्द्ितप्ता 
स्तीघत्रमद्दावतमिवात्र चरन्ति वष्राउए॥ (४७ए८) 
अर्थात राजि में चन्द्रमा को कान्नि से चुचाती हुईं चन्द्रकान्त-मणियो 


शरण हिन्दी मेादुत-विमर्श । [ उपयन 
मूत- अक्ष॒स्पान्तमेवननिधयः परत्यद् रक्तकए्ठ 
झद्भायद्धिधेनपतियशः. किन्नरयत्र साधम। 
चैश्नाजाब्य॑ विद्युधवनितावारझख्यासहायाः 
झबद्धालापा यहिरुपवनं कामिनो निर्विशन्ति(णी 





बी जल-धारा से सिश्चित, श्रोग दिन मे सूयवान्तः न्त-मग्या जनित ताप े 
सन्तप्त दैाक्र, गेवतर-गिरि वे शुद्ध माने! बडी उग्र तप्म्या कर रई ईै। 
जैषध मे शीदर्प ने दयान्‍्त के नज्सन्वाग म॑ दर्सका वर्णन किया 
देसिए -- 
८ प्िध्ुकूस्परिसस्मादात्मनिष्यन्द पूण 
शशिदपदुपन्‍लघतेरालवालेस्तरूणाम | 
चिफणितजलसकफप्रक्रियागास्वस 
व्यरलि स हतवितस्तन्न मैभीवनन ! ॥ 
अर्थात दमयन्ति का नजर बाग, बडा हीं मनहरण था, कई 
चन्द्रमा वी वान्ति ये सर्वध से चत्रीभूत दोने बाल्ली चरद्गार्त 
मरिये। वे चने हुए छठ के जताधार पातों [घर] न जब पैचर मा 
केस व्यर्थ बर दिया था, पर्धाव चन्द्रफान्त के घमले। स स्वय व मौचत 
था बाय सिद्द हा! जाता था, बदा मालिया वो जज सांचन पा रु 
न करना पइता था। 
बुपारसमय मे गन्धमादन थी, चल्द्रकाल मया परतीय भूमि ही 
दर्णन है, पह भी देखिए -- 


लि लक जिओ 





१ अचोणान्त, साराब्सु> । २ भुवन, सारा० । हे दद्धापान, सापब्युर 


विद्ार] समध्लेशी पद्च और गद्याउवाद समेत। श्छ्र्‌ 
पवातुवाद- पाके भारी क्षय-रद्दित वे द्रव्य-सम्पत्तियों के 
गाने वाले चनद-यश के साथ ले किन्नरों के 
प्रेमालापी, विद्प-गणिफरा-सड्व में; यक्त-कार्मी 
सेवें जाके पवन जहां नित्य वैश्नान नामी ॥१०॥ 
+ चन्ठ्रपादजनितप्रदुतिभिय्न्द्रकान्तजलतिन्दुमिरगिरि, 
मैखलातघ्पु निद्चितानिमान्‌ वेधयत्यसमये शिख सिडिन ॥४ 
(र ६७) 
इंसम॑ चद्रश्मात द्वार। दपक्‍्ते हुए जलस्णा न वर्षा के अस से मराथ्टद 
ऋतु के बिना हा सात हुए मयूरा का जाएत होन', कहा गया हे । 
ऋविबर मद्धुर रा अपूर्र-र्ग्न भी देसिए --- 
४ बेछश्रान्तशशभृत्सइद्बचन्द्ाश्मशोवरे- । 
ज्यनक्ति भगवत्पाठटपातानन्दाश्रुदुदिनिम्‌ ? ॥ 
( भ्रीकररठ चरित 3 ३४ ) 
इसम॑ सर्वेदा चद-णरर के सद्ग से द्रवित चन्ररान्व-मण्यि के जल» 
कणा मे, श्रीशिव-चरण-पर्र -तनित आनाद स बजास के अ्रभ्ुुधाराया फी 
डाप्रक्ता पी गई हे । 
जा +(० गण 
अलाक--२०, 
इस शलाक में अगहा के य्षों दा इपरत-विद्वार वर्णव हे -- 
अतलवा में 'प्रखणड ठव्य सम्पत्तियों बातें ययेच्छा ब्यय से 
ड्रच्प का भेग करने वाले कामी जनदेवताओं को गणिका- 


श्र हिन्दी-मेघदुत-विमशे । [_ असिखारिदाप्रों 
मूल... 'त्युत्कम्पादलकपतितेयत्र सन्दारपुष्पेः 
पत्रच्छेदेश! कनककमलैःः कर्ण विश्नेशिभिश्र'। 
मुक्ताजालैःः स्तनपरिसरच्छिन्नसजेश हारें- 
मैंशो सार्ग/सवितुरुद्ये सच्यते कामिनीनाम! १॥ 





अपसराओं फे सह भेमालाप करते हुए, धनेभ्वर [ झुबेर दे 
यश को गान करने वाले किन्नरों फो साथ ल के वैश्नाज नाम 
के उपचन में जाके आनन्द थिद्दार किया फरते है। 

चैप्नाज--पह चैनरथ नामक उपयन का दूसरा नाम के इकी रहा 
के लिये पिखान भाम का एक यक्त रक्खा हुआ हे, शिससे इफका दुसग 
नाम वैभान भी “पविज्ञामेन गणोन्द्रेश तरात वैभाजमास्यणा | 
( रम्मु-रहम्य )4 

अलड्भार---पहा उदात्त दे । 
अल्ोक--११ 

इस रलोफ में श्रलका की अमिसारियार्था का वर्णन है -< 

और वहां ( अलका में ) अ्भिसारिया सायिराय शात्रि में 
अपने प्रियत्मों से मिलने को जाया करती दें। वेगगति 





१ गत्योत्कम्पाव, ६० । २ ज्षप्तसछेंदे , विल , चिव३, हप्तच्छ 3 पत्रच्वर 
खारो० सु० १३ भलिने , रिल॒० । ४ विससिभिश्य, साश० सु४। मु्ता 
खत , सारो०। ६ स्तनपरिचित, जें०; मु्तातस्नस्तनर्पार रिमलेरिस्याण 
सारो० ० । 


- का वर्षन ] समश्लेफी पद्य ओर गद्यालवाद समेत). मरे 
। 


; पबादुबाद-पाके कम्पा चरल-गति ,से जो गिरे कर्ण-कछ्ल- 
' छूदे हैं जो अलक पर से पुप्प-मन्दार-पुञ्ष- 

मुक्ता जाल, स्तन-लग तथा द्वार जो द्ृद जाते 
ध कान्ताओं का निशि-पथ जहां पात में वे बतादे 4१ १॥। 


जाती हुई उन अमिलारिकाओं के कम्पायमान देांक्रे अलकों 
में से मन्दार [ कल्पवृत्त ] के फूल मार्ग में गिए जाते हें। 
कानों पर से खुबर्ण कमलों के पत्र-खंड, छूट पड़ते हैं. फेश- 
पाश में से मे।तियों के जाल निकल पड़ते हैँ श्रौर विशाल- 
इतन मंडल से ठकरा कर द्वार टूटकर बिस्तर जाते है। मे प्रात- 
काल में उन्-[ झमिसारिकाओं | का रात्रि में जाने वा सागे- 
सूचन किया करते हैँ--पहां प्रभाव में कमल संड आदि मार्गों 
में गिरे हुए देख पड़ते हैं, उनसे जाना ज्ञाता है, कवि इस रास्तों 
से रात्रि में अभिसारिकायें गई दे । 
यहा इस वर्णन से अ्लक्ता वी रमणियों की प्रिय-समांगम में उत्सु- 
ता श्र तत्मयता सूचन की गई है। जैसा कि ऋतु संदवर मेँ दमारे कवि 
मे वर्षा-कानिक नदियों के अभिसार-वर्णन में कहा है -- 
# निपातयन्त्यः परितस्तटदुमान्‌ 
प्रदुद्धवेमीः सलिलेरनिर्मलेः । 
स्त्रियः प्रकामा इव जञातविश्नमाः 
प्रयान्ति नद्यस्त्यर्तिं पयोनिधम्‌ ९ ॥ 
आअलझ्लार-पदा पार्य-निचन्धना अप्रस्तुत प्रशमा है । श्रश्सिरिफाओं 
वी इसुकता रुप कारण प्रस्तुत है, उसे शीर-ग्न से क्एन्रय गिर 
आदि कार्ये, फथन किये गये हैं। हद 





+ घाठान्त१--ईं बतातें 


१८७ हिन्दी सेघदूस विमर्श * [अलका की रमखियों के कटाक्ष 
भूज-सत्वा देव धनिपतिसम्य॑यत्र साचादसन्त 
प्रायश्यापं न वहलि भयान्‌ मनन्‍्मथः पदपदज्यम्‌ | 
५... सिलच्येप्वमेघ हम पु 
सम्रूमइप्रहितनयनेः._ 'कामिलच्येप्वमे्े- 
स्तस्थारम्मश्ग्तुरवनिताविभूमेरेवसिद्धः ॥ ११॥ 





छोक--१२ 

इस श्लोक म अलवा की युयतिया के विलास-पुर्णा विरमोदत क्यों 
फ्ॉ र्णन है न 

काम पप्पि भगवान्‌ श्री शद्गर, कुघेर के परममितर हें-अत 
पय थे अलूका में साक्तात्‌ [ पश्चदृत्यापयुक्त पं्म्नह्मातार 
पु से, न कि प्रतिसारूप से ] निवास करते ह, यह जानरर 
कामदेव बद्दां [ अलिका में ] उनके भय से अपना भृक्ञों फो 
प्रत्यक्मा का घजुप नहीं धारण करता-फ्यांकि वद शिवजी के 
फेप से एकबार भस्मावशेष दे। चुका हे, तव से घंह उनसे 
पड़ा भयभीत रद्ता हैं । पर कामदेव के बारें की अलका में गम्य 
न दाने पर भी उसके कार्य में बद्ा छुछ राफाधद पेद्ा नदीं 
सती । बात यद हैं कि कामीजनों कझे निसाने बनाफर छचठर 
घुबतियों के भ्र्‌ बिल्ास युक्त नेनों से चलाये हुए अर्थ 
[फर्मी न चूकन चाले] कटात्ष रूपी बाण से दी वहां 
फे घञ्न॒ुप का कार्य सिद्ध हा जाता हे--कामदेव भी अपने घलुप 
से घांध चाड कर फामीजनों का घायल दी ते क्या फ्री 
दे, घद्दी कार्य वद्ां चनिताओं के ताइश कदाक्षां से दा जी 
है, फिए उसके कार्य में उुदि द्वी षया रद गई। 


६ एच्ूनद्ध | ज० सु० महि०। २ कामिलचे, पियु०। हे चटुल, विक्र 
अभ० शरा० द० १०१ 


न++>++7 





का वर्णन ] समशलाकी पद्य शोर गद्याहुवाद समेन!. १८९ 


प्रयानुब”-साज्ञात्‌ शम्भू धनपति-सखा का जहां वास जाना 
पाऊे भीती अ्रमर-शुण का चाप लेता न काम। 
अर, भट्ठी से दृग-शर चला, लक्ष्य कामी बनाती 
ऐसे उस्फा चतुर-युवर्ती कार्य पूरा चलाती॥१२॥ 





सात्चाद्वसन्तं-भगयरान रुद खुवेर कमितरद, दसीस आजका के 
नग चा में ये निवास करते हैं, मेसा कि पूरे मेप्र म॑  वाल्योग्रानस्थित- 
इग्शिरश्चन्द्रिसाचातदर्म्या ? बद्दा गया द्र 

चिप्रमैरेवसिद्धः-पदा कटादों म॑ काम बाण के समान शक्ति कथन 

वी है। गद्दी बाद आरीहर्ष ने दमयन्ति के कटाहब्यणन में दियाई ने -- 
“ सेय खदुः फौछुमचापयप्टिः स्मरस्य मुट्टित्रहणाईमध्या । 
तनोति नः श्रीमदपाइमुक्तां मोद्याय या दश्टिशरीघबूष्टि: ” ॥ 
(नै० ७-२८) 


श्र्थ-( प्रा नल की वक्ति है) मुद्ठी में ग्रदर करने येग्य करि वात्ी- 
मुद्री म॑ झ्रा सके सी सूदम कदि बाली-बड दमयरती, बडी कैम कामदेय 

हे पुण्प-मयी धनुष की कमान द [ धनुष वी कमान मा मुद्री दी में भ्रदण वी 
जाती है ] जो कि मेर चित्त के। काम के वह करन के जिये अपन शोगमाय- 
मान कछादों स दाड़ी हुई कमल सदश धष्टि रप वाणायती वी वर्षा फरती ६, 
अर्थाद कामदेव, तम इम-पेसाका पश मे करने के लिय अपनी पुपवाणावर्दी 
का पर्पा करता है, तय यह भी अपन क्टाछ रुप बाणा से ताना सारे पा 
यश कर रहो है। उम्तुत श्रीकृे का मी यह यर्णन बड़ा चित्ताफ्पक 2 । 

पद्पदज्या--छामदेद के पूला के घनुप के मौरों की प््षज्ञा [ डरा मै 
5, देखिए कुमार सम्भय म॑ मस्मायशेष घामदेव के प्रति रति के दिलाप 
म इसका कैसा इदयप्मस वर्णन है -- है 

* चाठान्टर--निमाती ॥ 





श्पद हिन्दी मेघदूव विमर्श । [श्टंगारों का कठप बुध से 
मन वासखित॑ मधु. नयनयोर्विश्वमादेशद्त्त 
पुष्पेद्लेट सहकिसलगैमृपणानां 'विकल्पान। 
लाक्षारागं. चरणकमलन्थासयोग्यं च प्यस्पा 
मेक; सते सकलमवलामण्डनं कल्पवृक्तः ॥१श॥ 





७ अलिपकरनेकशस्त्वया गुणइत्ये धन्षणो नियाजिता। 

विरुतेः करूणस्वनेरिय गुरुशोकामलुरोद्तीव माम '॥ 

(४१४) 

अर्थाद तेरे द्वारा अनेकः घार धनुप की पृत्यज्ना बनाने में लगाई गया 

यह भौंरों की पात मुझे अत्यन्त शोकाकुल रोती देख कर माने मरे पा£ 
अपने करणा-पूरित गुआार राच्दों से सो रही है। 

अलड्भार--यहा, अलका की खियेः के क्टातों का भग्यन्तर स कपत 

होने से प्ययाक्ति है, अथवा पूर्वार्द की देतृपेद्मा का, उत्तराद में कद हा 
पश्चम पूततीप अग होने से अद्ञाज्लीभाव सक्कर है। 





प्रलाक--१३, 

इस श्लोक से अठका की कामिनिये। वो सब पूतार के ध्यहार हा 
कल्प छह से अनायास पूप्त होता वर्णन है -- 

अलका में एक ओर भी विचित्रता है, वह्दा चित्र विचित्र 
चख्तरों को, नेनों को विश्रमें को शिक्षा देने में कुशल ऐसे मय 
के अर्थात्‌ नेनो के चिल्लासी चनाने चाली मदिरा की, नये 
विकसित पुष्प ओर पत्रों को, अनेक प्रकार के भूषणों की तथा 
चरण कमलों में लगाने योग्य लांचा राग के ओर अद्न तयादि 
खियें फो सान्द्य-पम्पादक सभी चस्तुओं फो एक घट्पदू ते 
ही दे देता है-उनके लाने के लिये कुछ प्रयास नहीं करना 
पडता, फेयल इच्छा माज दो से करपइच्त से मिल जाती दे। 


आध्त दाना ] समश्लोकी पथ और गद्याजुवाद समेत । १८५४ 
पयानुवाद-चेतोहरी- मधु, नयन के विश्वमां का विकार्सी 
लाज्षा भी जे पद-कमलकी राग-शोमा चदाती ! 
नाना जाती पद, ढल जहा उुप्प, आभूषणों का 
देदेता है सुर-तरु सभी क्रामिनी-मएडनों के॥१३॥ 





मधु--मदिण पान स नत्रों महावभाव उपन्न होते हैं इसस यहा 
उसका भी भूषण रूप माना गया है। दसिए । कुमार सम्भत्र में मस्मायरात्र 
कामदेव के पति रति के शोफोद्यार -- 
४ नयनान्यस्णानि धृर्णयन्‌ बचनानि स्खलयन्पदे पदे। 
अखति स्वयि वारुणीमद- प्रमदानामधुना विडस्बना॥) 
पु (४-१६) 
भ्र्धाव नेत्रा को रक्त करक छुमान वाला और बचने का पद पद पर 
स्खलन करने वाला मदिश का मद [शा ] श्र), तुम्दार बिता छी-जना 
कै लिये केवल विहम्बना मात्र हो गया है, कुद्ध मी प्रमोद जनक महीँ रहा | 
खात्ता- सुरख रग का विलेपन, निसयो झिया, हाथ श्रौर पाया 
दक्त करने के जिय छगाया दस्ती हैं, जेसा कि इस समय मेंहदा आग 
महावर शादि लगाने या खिया में रिवाल है| 
सकलमबलामणएडन--जिया के सोन्दर्य वा बदान वाले मुख्य चए 
अफार के भूषण हैं, जेसा कि रखाकर म कहा है -- 
“ कचधार्य देंदवाये॑ परिधेय विलेपनम्‌। 
चतुर्घा मूपण प्राइः सीणामन्यश्व दैंशिक्म्‌ ! ॥ 
इन सब की गद्दा कपटक से ही प्राप्ति कथन की गई *ै। 


र्न्झ हिन्दी मेघदूत बिमशे । _ यक्ष के घर के चिन्दों 


मृत-तन्नागारं' धनपतिग्रहाल॒त्तरेणास्मदीय' 
द्रा्चक्य सुरपतिधनुश्ारुणारं तारणेन । 
यस्पेपान्ते" कृतक्तनयः कान्तया वर्धिता मे 
हस्तप्राप्यस्तवकनमिता बालमन्दारइचः ॥ श्शा 


यहा तक अलका या वर्णन “| इसम श्रयत रमणीय स्थानप्तम्पत्ति, 
तततुमूद शोमन समय, झवस्धा, कमेद्ीपक जन स्थल-विद्वार का उध्रस, 
गनिश्रम-शमनापाय चातु्य तथा लोकात्तर कामिनी सूप, वश, छव्ण्य 
इयादि से अ्रलका वी अपूर् सम्मेग सम्पत्ति प्रदर्शित की गई है। इए 
शप्तार ग्सात्मर, प्रसद्ध के साथ सृष्टि सेन्द्य का मिश्रण परके फदिन 
ज्यतका का यह पुसा मन हरुण बणन किया है, हि पिएकी छुलता योग्य 
दुसर वर्णन, सम्झृत-साहित्य म भी विरद हा मिलते ह्ं। 


ममुलन्याफ टी इनक कब 
ख्ोक--१४, 
५ मत यही समेघ वा यह अपन घर के प्रि हों का बताता हुशा इसका 
«गन पाग्म्भ बरता * 
वहीं--अर्थात्‌ म॑ जिसका वर्णन ऊर रहा ह, उत्ी घर्चिग्र 
अलका पुरी में, धनद [ छुप्रेए ] क महत्व से उचर की तरफ 
मरा घर हँ-पह घर, जिसके इन्द्र धनुष के समान शामताय 
[ घड़े ऊचे अनेक रह की मणिया से जटित महरावदाए 





६ अत्रागार, विल० । ३ छट्दु, च० द्विल० स० रा० ६० सांरो०? महि९ 
सु० ।३ स्वदमरथनु, चें०, तदपरपघनु, व० महि० । ४ यप््याशाव, जै० विधर 
सादा» महि० सु० विद्य ० । पूरर्धित उान्‍्तया, ज० 


“का वर्णन ] समएलेफी पथ ओर गयामुवाद समेत | १८६ 
अद्यालगद-पेरा बासस्थल, धनद से है वहां ,उत्तरीय 
दीखे शोभा उर-पत्रप सी दूर से तारणीय | 
प्रत्कान्ता से सृत-सम वढ़ा पास मन्दार उस्के- 
है छोटा सा नमित,मिलते हाथ से-पुप्प मिस्‍्के।१४॥ 





च्रधाजे दूर ही से दिखाई पडते हू, उसके निकट ही-जिसे मेरी 
कास्ता ने एत्रिम पुत्र की भांति पोषण किया है-एक छोटा 
सता मन्‍्दार-श्लुक्ष है, वह पुप्पों के गुच्छी के भार से इतना कसा 
हुआ है, कि उसके धुष्प श॒ुब्छ रूदज दी दवत्थ से ले लिये जा 
खकते हं-उसक फूल लेन में कुछ भी परिश्रम नहीं द्वाता। 

इसम॑ बाजिदास ने महाववि भास के -- इस वर्णन के भाव का रूपा 
#त्तर से ब्यक्त क्या मालूप हाता दे । 

* आपूच्छ पुत्रछतकान्‌ हरिणान, द्वमांश्च ? 

(प्रतिमा ना ५-११ ) 


छतऊ तनय -घुमार संभव मा मी श्रीपावर्तो जी वा लताहशय पर 
कैसा ही वात्सल्य भाव सूचन क्या है-- 
* झतन्द्रिता सा स्वयमेव बृत्तफान्‌ घटसुतनप्रस्चणैब्यवर्धत । 
शुद्दापि येपा प्थमाप्तजन्मना न पुजवात्सल्यमपाक्राति ४॥ 
(४-१४) 
अर्थात्‌ पार्यतीर्मी ने आलस्प का छाडकर घट रपी सतना के वह हुए 
अय से-पुत्र के समान>छक्षा का यद्ाया । प्रपम उ पन्न होने के कारण जिन 


२ 


श्दर० दिन्दी मेघदूत-विमर्श । [ यदा के घर के चिन्दीं 
मूत-वापी चास्मिन्मरकतशिलाबद्धसेपानमागो 
हैमैरबन्ना, विकचकमलैः* स्लिग्धविदूयनाले+ । 
यस्पास्तोपे. कृतवसतया मानस संनिकृष 


नाध्यासन्तिरं व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेद्या हंसा॥ 
5 १५) 


व्चों के पुत्र-विषयक-मेम के स्वामिकार्तिकेय भी दूर न कर सकेंगे। रघुवर 
के ११-३६ म॑ भी इसकी कुछे। समानता है 


घालमन्दार--यहा चाल शब्द से छोटा दोके भी पुष्पित होता कथा 
करके उसके पालन विषय में यक ने अपनी खो का अत्यस्त पेम ओर चातुर् 


सूचन फिया है। 


नी ++ 


स्छोक-१५, 

इस स्लो में यज्ञ अपने घर में बनी हुई थायडी का वर्णन करता है 

इस--पूर्वोक्त चिन्द चाले मेरे धर में एक बावडी भी-प्रीप 
काल में जल कौड़ा के लिये--वनाई हुई दै, जिसकी मखते 
[ हरे रंग के पन्ने की] मणियों की शिलाओं से बनी दर 
सापोन [ सीढ़ी ) हैं, और जिसमें वेइये [जद और जिसमें चेंदुय [ लद्खनिया मि 





० स्फीता, जे० व्यय, स्यृूता, व०। २ क्मलमुकुले , बिल म० ३० व 
6 23 $ दीचे बेदुय,जे ० विद्युशस्निग्पबैदस ,महि० बनण्मुर इनमे 
जे० 'बिल० घारो० महि० व० सु० विद्यु० म० रा० इ०्व०। * पब्राष्य, मे? । 


का बर्णन ] समश्लोकी पद्च आर गद्यालवाद समेत। १६१ 


पयानुवाद-है वापी भी मरकत-मयी रक्-सेपान वाली 
छाये हेमेत्पल खिल जहां नाल-बैदय-शाली। 
हेके वासी जल पर वहां हंस है हर पाते 
वर्षा में भी अति-निकट के मानसी के न जाते ॥ १५॥ 


जा बिल्ली फी ऑख के जैसे रंग फी दाता है ] की सुन्दर नाल 
बाले छुवर्ण के कमल सर्चदा छाये रहते है। उसके जलकी 

निर्मलता और मधुरता का इसी से अलुमान द्वो सकता है 
कि उस पर निवास करने वाले हंस, सुझे देख कर भी-धर्षा- 
कल झाया जान कर भी-शोक'रद्दित होकर, श्रत्यन्त समीप 

के मानससरोावर के याद नहीं करते-वर्षा-काल के गदले जल 
से क्लेश भानकर अन्यत्र से हंस भानस-सरोचर के चले जाते 

हू पर उसका जल वर्षा समय में भी स्वादिष्ट ओर शीतल्नः 
बना रहने से मानस सरोवर के वे भूल जाते ह॑ मन से भो 
कभी याद नहीं करते । 4 


अलड्डाए--पढदा रिशेषोक्ति है। हसे क॒ मानस सरोदर के गमन रूप- 
कार्य का, वर्षो काल का आगमन रूप कारण हाने पर भी उसका मे होना 
कथन दे । * 


श्र न्दी-मेधदूस-विमर्श ॥ [ यक्ष के घर 

मूल. त्तस्थास्तोरे 'रचितशिखरः पेशलैरिसनीलः 
क्रीडाशेलः ऋनकऋकदली रचेछनप्रेच्रणीयः । 
मदुगेहिन्या: प्रिय इति सखे 'चेतसा कातरेण * 
प्रेक्यापान्तस्फुरिततडितं* त्वां तमेवस्मरामि १०) 


पु 


स्छोक--९६, 
कि २ | ८83 3 ८ 
इस ओोव-में चाबडी के तट पर बनाये हुए क्रीडा-पररत का वर्णन है “7 


डस-बावड़ी-फे किनारे पर खुनहरी केलो की दास बंध 
' पीरे रंग की घुक्तावल्ली से घिरा छुआ, नीलमणि के शियर 
बाल्या-श्याम रंग फा देखने योग्य-बडा दी रमणीय-मेरा कीट* 
मील है अर्थात्‌ मनो-चिनोद के लिये बनवाया इुआ कृत्रिम 
पर्वत है। हे मित्र ! चद्द मेरी प्रिया का अत्यन्त प्रिय दै। 'भतः 
एबं आल पास चमकती हुई [ पीले रंग की ] विज्ञलो व 
साथ तुझे [ श्याम चर्ण वाले ) फेा देख कर मुझे याद काता 
है, मेरा बैये छूटता दै--उसका भी दृश्य तेरे ही समान शोमा 
युक्त होने से उसफा स्मरण हो आने पर उसके अग्न मी 
एकान्त के अनेक विद्यर भाद याद आ जाये से चित्त वही 
बाततर हाता दे 





प्र जल पाक क 
३ यम्ण, विल० भ० रा० इ० ब०।२ बिंहित, जे? विधुर्त विधिक 
५ ह 
ब० 8 वेशन , विव० हु० मद्दि० ४ स्फुटित, ज० । 


«४ चर्णन ] समश्लेकी पथ और गयालुबाद समेत ] १६३ 

गयाबुबाद-वापी द्वी के निकट कदली हम बेरा हुआ वो 
मेरा क्रीडा-गिरि-शिखर है, रत्न नीले जढा जो। 
हा! प्यारे! में, सहित-बविजली देखता हूँ ढुके तो 
है प्यारी का प्रिय अति, अतः याद आता मुझे से ॥ १ ६॥ 





क्रीडाशैल--सृच्प, स्च्म जख को लहरिया के टकराने वा मघुर-शब्द 
जनों का, सुनहरी उमलों के पराग से गुगन्पित शोतल वायु वा सेवन 
ने दे।, मल के प्मोप में मधुर-बूनित मउनमदोन्‍्मत्त इस, सारस ओर 
पर थ्रादि के स्वच्चन्द विहार देखने को ओर डनके शबद सुनने के बिनाद 
क बजुभय करने को हीडारोल की रचना चात्दी के समीप कथन की साई 
| श्री इप ने भी क्रीदारैल का वर्णन किया है -- 
“चेदर्भी ऊेलिशेल मरकतशिखराड्त्यितैस्थुद््भ-०। 
(मै० २-१०५ ) 
चेतसा फातरेणए--इफ पर से स-हप॑ खेद सूचन किया है, शनु- 
द में इसके लिये “ इ |? शब्द का प्रयोग है। इसका लक्षण यह रै-- 
४ चस्मूनामजुभूतानां तुल्यभवणयदशनात्‌ । 
अवयात्कीतेनाद्वापि सानन्‍्दाभोयेथा मपेत्‌” ॥ (रसाकर) 
अल्ट्टार--यह्दा स्मरण है। 


२३ 


१६७ द्विन्दी मेघदूत-विमशे । [यह फे घर 
नुज-रक्ताशोकश्बलकिसलयः. केसररचात्रकान्तः 
भत्यासनी कुरवकबतेमोधघीमण्डपरप। 


एक: सख्यास्तव सहमया चामपादाभिलापी 


काइस्क्त्यन्धे* वद्नमदिरां  दे'हद्व्बझनाखाईँ 
* पएश्णा 


ब्लीक--१७; 

यक्ष, अपने घर फे ओर भी मनाहर-चिढ बतलाता है-- 

घहां-क्रीडा पर्वत के समीप मेरे भवन की पुष्पधादिका 
में-कुरबक नाम के छुक्ो फी चाड [ मेंड ] से चारों आर घिय 
डुआए एक माधवी लता का मएडप है उस [कुआ ] फे पास पर्क 
दिलते हुए छुरख पत्तों वाला अशाक दै और एक मनोस्मणीय 
बकुल-मेरछुलो-फा छुच्त है। दोहद--ऋतु फे घिना दी फूल 
के बद्दानें तेरी सखी अर्थात्‌ मेरी प्रिया से उन दोनों में से 
एक [ अशेक ] ते। उसके चाम-पाद के स्पर्श करने फो मे 
ही जैसे अभिलाप। कर रहा है और दूसरा [ वकुल ]3 
मुख की मदिरा का उत्करिठत है--जिस तरद् में अपनी मिया 
के मुख फो मद्रि का और चरण के स्पर्श का अमिलापी दे। 
रह हूं, उसी तरद्द पुष्प का फ़ाल पाकर शेशायमान हेते की 
इच्छा से यकुल उसके मुख के मधु फे लिये तस्ल रहा हैं 
और अशेएक उसका वाँयॉँ पैर छूने को । 

यहा मूल में “रक्त” ओर “' कान्त ” शब्द औचित्य मदर्शवा हैं। 

चलकिसलयः-इस फथन से चरण स्पर्श के लिये हाप जोड़ी 
व्क्षितकिपागपाहै।[____ पर, किया गया है। 

३ फेसरस्तत, विल० म० स० ६०। २ वाच्छत्पन्य , महिं० । 
ले० ४ दोइद, जे० । 


३ मद्िए/ 


का धर्णन ] समएलेकी पथ और गदयाजवाद समेन। १६५ 
पशबुवद-वासन्ती के कुरऊ-पिरे-कुझ्ञ के पास जे! कि- 
देखेगा तू सुनवकुल, चलिद-रक्त-पत्रो-अशाक | 


ञे 


चाह दोनों मम-सहित थे देहदों के “बहाने 
मत्तान्ता से मुख-मधु तथा पाद वाया छुआाने ॥ १७॥ 


घामपादामिल्लापी--वाम -पाद जिया का काम-स्थान होने से 
ऐसा कथन है। 
माधदी--सन्तम देने वाला लता का नाम है ! बुद्ध लोग इसपो 
चमेली मानते ६, किलु चमेली की ते घुदप ऋतु शणद है। वप्तन्त म॑ से। 
पात चपम्रेली द्वाती है निसके वासन्‍्ती, अतिपुक्त, पुए्डऊ भी माम है । 
देहद--बूशदिरों को भ्रसमयर्में फलित शोर पुष्पित करने वाली 
बस्त को कहते हैं. --+ 
“ तरुसुरमलतादीनामकाले कुशल दरृतम्‌। 
पुष्पायुत्पादुक द्वब्यं दाइद्‌ स्याचु तत्किया? । ( शन्दार्ण व) 
अशेक-वृ्त युवती के पाद-ताडन से ओर बकुल उसके मुख्ध को मदिरा के 
कुड़े से ऋतु बिना दी पूल जाता है । देखिए -- 
«५ पादाहत, प्रमदया विकसत्यशोकः । 
शोक जदांति बकुले मुख्सीध्ुसिक्त.” | 
(मद्दिमसिद गणि टीका ) 
क्‍्लि, सिम वृह्ा का क्या, क्‍या देदद आवश्यक है, से कहा है -- 
« ज्ञीणां स्पर्शात्‌ प्रियगुविंकलति वकुलः सीछुगएटठ्पसेकांत्‌ 
चआादात्ादशेफस्विलइइुएको. ऑत्ाणएिज्नाास्याल) 


श्ष्द ' हिल्दी-मेथदूत-बिमरशे प [ यक्त फे घर 


मूल-तन्म्ष्ये च 'स्फटिकफलका काश्वनोवासयण्टि- 
मेले. चढ्धाः मणिमिरनतिप्रौदवंशप्रकारीः । 
ताले; शशिजूजावलयसुमगनेतितः* कान्तया में 
, थामध्यास्ते दृवसविगमे नीलकण्ठ। खुडहः ॥(॥* 
+ झन्‍्दारो नर्मवाषयात्पठुसदुदसनाशम्पका चकूप्रधातात्‌। 
चूूते गताज्नमेय्विंकलति च घुरो नंर्तनात्‌ कर्पिकारः ! 
2५ स्ञीघनीन्दीश ) 
- ऋकाल मेंपुष्प-पत्र डत्पन्न करने फेलियेही दे।हइ का उपाय नियाठा 
गया है। प्राय प्राष्पान्तरों में भी इसका वर्णन ऐै, देसिए- 
«४ झकुछुमितमशोक दोददापेक्षयां था 
प्रणिद्दितशिरस घा कान्तमाद्गपराधम्‌ 7 | 
हे ( माल्विता भ९ ) 
१५ मद्कलितओमिनोगएड्पसोधुसेफपुलकितव कुल 
अशेकताडनारणितनू पुस्सएस्नमुखरेघु छः 
(्‌ कादम्परों ) 
इघुईंश और दुम्माएसंमव में मी इसवा बर्णेन है। 
झलदाए--पहां सापसा-ण्मेच्रा और सह्ाक्ति इन अडदाए थे 
संघष्टो दै 





| 


र ज्मुदिक, सारो० मद्दि० सु० + २ नडा, व०॥ हे +रजल्छ रहकर जल या प्कलण किए हिरश ४१ 
च० ह० %० मदि० द० दिशु० घु०॥ ४ कान्तया नतित,, जैर दिएत0। 


ज8८5छ5त8'5 ४8097. यक्षगृह« 


हा के 





हिन्दी मेघदूत विमर्श, उत्तर मेघ, छोफ-१८ 


पै,०७ब7 पा १5६ पकात0०0७, %० ७ 


का वर्णन ] समश्लोकी पद्य और गद्यालुवाद समेत । १६७ 


पशनुवाइ-दोनों इृक्षोंगत स्फटिक की एक चौकी सुहाती 
हमी ३, 
जिसकी ईमी-छड़ मणि-जड़ी वांस की सी जनाती। 
बेठे तेरा सुहृद उसपे साँक में आ कलापी: 
मेरी प्यारी वलय-रव दे ताल, जिसके नचाती ॥ १ पयो 
न्ोक--ह८ 
इस-शलोक में यक्ष, अपनी प्रिया के पाले हुए मयूर का वर्णन 
करता है-- हा 
उन देनों--अशेफ और मेरछली के घृ्ञों-के बीच में 
स्फरटिक मणिकी एक चोकी है। जिसके नीचे दरो-पच्षे की- 
मणियों से जड़ा हुआ झुबर्ण का स्तम्भ लगा है, जेकि नवीन 
हरे बांस की घड़ जैसा जांन पड़ता है। उस-चौकी-पर संध्या 
के समय तेरा मित्र नीलकए्ठ [ मयूर ] आकर बैठता है, 
जिसको मेरी फान्‍्ता अपने शब्दायमान कड्गण से दधेली फी 
मनेहर ताल दे दे कर नचाया करती है। 
तालै,--इछ वर्णन से अपनी स्त्री का चादुर्प्य ओर विलास सूचन 
किया हे । इस भाय के भयभूति ने बडी ृदय-हारी सचना में दिसाया है ++> 
४ भ्रमिषु छृतपुटान्तर्मएेडलाइचि चज्ुः 
प्रचलितचतुरभ्रुताएडवैमंर डयन्त्या । 
करकिसलयतालेंमुस्धया नत्यमामं 
खुतमिच मनसा त्वां वत्सल्ेेव स्मरामि? 
( उत्तर रा० ३-१०) _. 


अलड्वार--यदा उदात्त है। 


श्द्र दिन्दी-मेघदूत-बिमश।.. | य्ष के घर 
छूृद्यनिदितैलेचणैलेचयेपा 


मूल-एमि। साथे ' तेले | 


द्वारोपान्ते लिखितवएुपी शड्खपक्ी च दृष्ठा। 
क्ामच्छायं मवनमघुना सद्दियोगेन. सतं 
सूयीपायेन खलु कमल॑ पुष्पति खामभिख्याम श्धा 


बकोक--९४ . 

यक्ष, अपने मन्दिर का मनेहर वर्णन फरके अब दृढ़ता के रिये उतनी 
ओर भी एक असाधारण चिन्द्र बदलाता है-- 

दे चतुर ! इन-पूर्वोक्त सब-चिन्दों के अच्छी वरद याद 
रखकर और दरवाजे पर-दोनों तरफ-शल्ध तथा पड लिखे इए 
देख कर छू मेरा भवन पहिंचान लेना, पर वह भवन अब 
बिना अवश्य दी शेमा-द्वीन दवा रहा द्वेथा--पति परायणा पाति 
अत्य में स्थित मेरी प्रिया अब मेरे चियेग में कुछ भी उत्सव ने 
अनाती द्वोगो, इससे जो-घर-निरन्तर आननद-छुधा-ख्रोत की 
लद्दरियिं से मुखरित रद्दता था, चद्दी अब निवान्त स्तब्धता में 
परिणित है| जाने से तादश शोभा-सम्पन्न न रहा द्वागा। 
कमल यद्यपि बहुत सुन्दर दोता है पर सूर्य के बिना झपनी 
ओमा कभी नहीं बढ़ा सकता-ठोक यही दशा मेरे घर वी 
भीइस खसमयद्वारदीदेगी।..____ २. द्वा रद्दी द्वागी। 


६ मनछ्ति, मद्ि० 4 २ लक्षणीयं, य० ३ मन्दच्छाय, विल्ल० म० रा० ३१ 
क० १४ अमिचा मह्दि० सारो० सु०। 


का घर्णन) समश्लेकी पद्य आर गयालुवाद समैत। १६६४ 
पयातवद-येही सारे स्मरण रख के चिह्द, मेरा सुन्सन्न 
जानेगा तू लख फिर वहां द्वार पे शह्न्पत्न |, 
होगा कान्वी-मलिन अब ते। मित्र ! मेरे विहीन 
निश्रे, पाता दिन-कर विना कछ, शोभा कभी न १६ 


अलड्ञार--यहां बैधर्य से प्रतिवस्तृपमा है । पूर्ण सरस्वती ने 
विपुल्लता-दीफा में और मल्खिनाथ ने भी धष्ान्तालक्ूर माना है। किन्तु 
यहाँ उपभेय और उपमान वाक्य में जुदा-साधारण-पर्मे कथन महीं, एक हो 
भर्म, शब्द-भेद से कथन है। अधांत मवन के “ चामच्छाय ? भ्र्धाव चीण- 
ओमा बाला कहा गया है, और कमल फे अमिर्या भर्थाद शेमा, प्राप्त रे 
दोना कथन किया है, यहां केवल शब्द भेद है। ओर दृष्नन्त में तो विम्ब 
अतिमिम्य-भाव ऐता है। एतादता इस अल्पत्ञ के विचार में पक्ष सन्त 
अलप्वार नहीं हे सकता । 


शह्ृपझौ--घर के दखामे पर शहद ओर पद्न का चित्र ब्िखना 
चड़ा शुभ है । धन के नौ निषि , उनमें के ये दो निधि हैं। भगवान्‌ की 
आवरण-पूजा में पश्मम आवरण में इनकी पूजा भी होतो है, इनके माम 
ये हैं -- 


6 भअरद्दापकश्य पप्मथ्व शहों मकरकच्छपो। 
मुकुन्दकुन्द्मीरत्य पययेध्य नियये; लव ० १ 


ह्‌०० ट्विन्दी-मेघदूव घिमशे।..[ मेघ का कर्तब्प 
पल-गत्वा सथया कलमततुतां शीघूसम्पातदेता। 
क्रोडाशैले प्रथमकथिते रम्यसानौ निपरणः 
अहस्पन्तर्मंचनपतितां कतेसल्पाल्पमासं 


् 
सितनिम 


खयद्योतालीविलसि विद्युदुन्मेपदछिम॥९२०। 





यहा तक, यक्ष के भवन का वर्णन है। मदाकवि पालिंदास ने निछत 
प्रकार भाहृतिक दश्ये। की स्म्णीयता के अपने शब्द-चिप्रों द्वाशा प्र्यव 
अब्वित करके दियाई है, उसी प्रकार अपने इस अत्यन्त मनोहर काल्पनिक 
दृश्य के भी प्रत्यक्ष के समान शब्द चित्र में अद्वित करके दिया दिया है। 


न्छोक--२० 


अब, यक्ष, अपने भवन के चिह्ते बताके उसके पोछे का करत्तेय, मेध 
के कहता है “८ 


चहां शीप प्रवेश करने के लिये-दाथी फे बच्छे के समान: 
छेद रूप यनाकें--फ्येंकि तेरे इस चडे रूप से कदायिय पद 
डर जायगी--सू मेरे प्रथम बताये हुए उसी क्रीडा शैल फे 
सुन्दर शिसर पर बैठ जाना [ इतने लंबे मार्म चहाने से थे 





३ तपरित्राणदेता विल० म० रा० ह० । 


कथन ] समश्लेको पथ और गदयानुवाद समेत! २०१ 
पद्मदुबद-हेऊ़े छोटा कलभन्‍्सम तू शीघ्र होना मवेश 
मेरे क्रीडा-गिरि-पर उसी वबेठके श्रद्न देश । 
घीरे धीरे धन ! भवतर में विज्जु-दृष्टिपप्रकाश 
ख़द्योतालो सदश,फरना योग्य है अल्प-भास॥२०॥ 





जाने फे पारण वहां कुछ विथाम लेकर ] तू जुगुन [ पथ्यी- 
जनों ] फी पंक्ति के समान-बहुत मंद्री मद्दी रिजलो रुपी 
अपनी दण:ि डाक! अर्थात्‌ क्षिस प्रकार किसी के तलाख 
करने के सिये ऊचे बैठकर धोरे धोरे अत्यन्त दोर्घ दृष्टि डाली 
जाती है, उसी प्रकार उस मद्दल में मेरी प्राणेश्वरी क्रिस 
स्थान पर है ? सा देखने के तिये उस क्रोडा-पर्वत के शिखर 
पर बैठा एआ तू अपनी मदो सी विजली चमकाना। 

कलभतलनुतां--मेव का रूप झयन्‍त बडा होने से उसी रुप से बहा 
प्रवेश भ्रपम्भय हे, इसलिये भी यलम [ द्ाथी के बचे ] के समान छोटा 
रूप बनाने पे कहा है। 

अएपाटप्रभास--अ्यत मन्द-प्रकारा करने के कथन का मात यद 
६, कि ल्थिया स्व॒माव ही स कोमल चित्त होती हैं, किए मरा पी तो वियोग 
से अत्यन्त मीरु हा रही होगी, से। अचानक जोर की विजती क प्रजार से 
डस्कर उसका मूर्द्धित हे जाना समव दे । 


अलद्गार--यद्टा रूपफ शोर उपमा अलझ्भारों फी सती हे। 


ड्ण्र हिन्दी मेघदूत विमशे । [ यक्ष कान्ता का रुप 
मूल-तन्वी श्यामा 'शिखरदशना पक्कविम्बाधरोष्ठी 
सध्येत्ञामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निन्ननातिः। 
ओणीभारादलसग्ना स्तेकनम्रा स्तनाभ्यां 
या सत्र स्थाद्युवतिविपये' सृप्टिराय्ेवधातु:* ॥११ 


श्लेक--२१, 

अब पूर्पोक्त सूदम रृष्टि से देखते हुए वहा मेघ के दष्टिगत होने वाकी 
दी रत्नस्प, अपनी कान्‍ता का यछ, दो श्लोके म॑ वर्णन करता है $-7 

घहां--छशाह्ों, श्यामा, शिखए के समान दांता घाली, 
पके विस्व फल फे समान द्ोठों बाली, पतली-कऋदि चाखी, 
डरो हुई दरिणी फे जैसे नेत्ोधाली, गहरो-नामि बारी, स्थूल 
नितम्ब भार फे कारण मन्द्‌ गति से चलने घाली, भार 
विशाल स्तन भार से कुछ झुक्की हुई--उसके रूप लावएय के 
पिपय में अधिक न कहके यद्दी कहना येक्ष है।गा किए 
घिघाता ने माने! खियों की सृष्टि में भरथम उसो की रचनों 
की है, पेसी रमणी जे तेरे दृष्टि गत हे [इसक आगे का 
चाफ्य अगले श्लेफ में दै, उसमें अन्चय लगेगा । ) 


तम्वी-कुछ कृश अद़ों वालो क्‍यों कि अत्यन्त स्पूल और अति 
उन बयुमविव्दै। धरा “स्व चप  य होना अशुभ चिह है। अथवा “ तन्‍्वी च नवयौचना ”? | 





कफ कस 
३ शिखरिदशना, न० जै०, सारो० प्रा०ईं० । २ विपया, जे । ३ आय, 
विल० महि० ॥ 


चर्णुन] समरलेरी पद्च ओर गधानुवाद समेत ।_ २०३ 
पशमुवाद--श्यामा, ज्ञामा-कठि, मृगि-दगी-निम्न-आवर्त-नाभी 
है विम्बोष्टी शिखरदशना कामलांडी ऋशा भी । 
श्रोणीभारालस-गति तथा है कुचों से भुकी सी 
कान्ताओं में प्रथम-रचना जो वहां है विधी की ॥२१ 





शयाप्ता-- तरुणवयस्का, कहा है --“अप्रपूता मवेच्यूयामा” । भपवा 
शीतकाल मैं उप्ण और प्रीष्म में शीतल, कुन्दर के समान वर्ण वाली स्त्री 
वो भी श्यामा कहते है -- 
« शौते खुखे।प्णसचांड्री ग्रीष्मे या छुखशीतला। 
तप्तकाझनवर्णामा सा स्री श्यामेति कथ्यते ? ॥ 
शिख रद्शना--पक्नी-अनार के बीज जेसी कान्ति वाले माणिक्य- 
मगि-को शिखर कहते हैं, उसके समान दातों वाली | यद लद्दण, स्त्रीकी 
भाय- शालीनता सूचक भर उपके पतिका आयुष्य बडाने वाला सामुदरिक 
में माना गया है +- 
५ ्लिग्धा समानरूपाः सुरपक्तयः शिसरिणः शिलश्टाः । 
दुन्‍्वा भवन्ति यासां तासां पादे जगत्सबंम्‌ !॥ 
« तास्वूलरसरक्तेडपि स्फुटमासः समेदयाः। 
दन्‍्ताः शिखरिणो यस्याः दोधे जोचति तत्मियः » ॥| 
पक्तविम्गधरेष्टी--पर विम्ब-फल के समान रक्त दोठ वालो) 
यह लद॒ण छियेए को पन पुत्र, भादि सुख देने दाला है -- 


२०७ हिन्दी मेघदूत-विमश ।..[ यक् कोौन्‍्ता जौ 

मूल-तां 'जानोथाः परिमितकरथां जीचितं मे ढितोय॑ 
दूरीमते मयि सदहचरे चक्रवाफीमिये काम । 
श्गादोत्कण्ठां घुरुपु द्विसेप्चेषु गच्छत्ख श्चालां 
जाता मन्पे शिशिरमथितां* पद्चिनींवान्यरूपामर९ 


७ ओएछ्लो च निर्धणो व्विग्घी नातिस्थूलौ न रेमशौ। 
रक्तो. बिम्बफलाकारी घनपुत्रसखुखप्रदी ” ॥ 
मध्येक्तामा--छणदरी । सिह के समान पतली कटि वाली | दसिये! 
जेपध में दमयन्‍्ती की कि वो वैसी सूपमता पर्णन हें “८ 
“मग्ना खुधाया किस तन्‍्मुखेन्दो-- 
ल॑ग्नोस्थिता तत्कुचयेकिमन्त । 
चिरेण तन्मध्यममुशख्तास्य 
इृष्टि ऋशीय स्खलनाद्विया लु” (७-४) 
चकितहरिणीप्रेत्नणा--डरी ६६ हरिणी जैसा विशाल, चश्वल, 
और श्यामल भोली दश्यिला । पत्चिनो क लक्षण कफ एस्ताय मे स्तिरहस्य 
में कहा है -- 
«चकितमसुगदढशामे प्रान्तरक्ते च नेते ! | 


निस्ननामि - गम्भीर नामिदाली। यह लक्षण कामसूत में कार्म 
पोष्षिक्ता सूक मना द।._._.__३३ कक अधिकता सूचक माना है। 





३ ज्ञानीया जैं० छु० पिल० भ० स० रा० ह० क० मदि० सारो१ 4 
विद्युन4 ३ गादोत्वण्ठा, जैं० व० विद्यु०॥ ३ बाला जाता, है” विदु० 
७ मथिता पद्चिनोवान्यरूपा, जैं० विद्यु० । 


विरद्दावस्था ] समश्लेकी पद्च आर गद्याजुवाद समेत । २०५ 
घद्यावाद-उस्फो ही तू ग्रमित्वयनी अन्य मत्माण जान 
है वो मेरे रहित इकली चक्रवाकी समान। 
उत्कण्ठा में दिन यह बड़े काट मुर्कागई सी- 
हुई होगी शिशिर-नलिनी-तुल्य अन्याकृती सी॥२२ 





प्रोणीमाराद्तखगमनाः--करि के पीड़े के भाग को ओोणी या 
नितम्ब कहते है । म्थूल नितम्बा के भार का न सह सफने से उिलास-पूरईक 
*मन्द, मन्‍्द यमन वरने वाली । 

स्तेकनम्रास्तनाम्यां.-हुचों के भार से रुछ रुकी हुई कमर 
वाला, श्रवांद कदि पतला दाने से विशाल'स्तन-म्णडल के बोझ स मुकी 
हुई दाटि वाला । यह भा पश्मिनी वा लक्षण है। 

सृप्टिराधेव धातु--विधाता की प्रथम रचना की हुईं । इससे 
उसका सर्वोत्तम सौद्र्य सूचत क्या है, क्योकि प्रथप्निर्माण- 
में शिक्षकारी जन अत्यन्त प्रयत आर अपनी सम्पूर्ण शिल्प-कला का 
उपयेग विया करते हे । श्रोहृप ने मी इस साव के लेकर लिख है -- 
# पुराकठिखेैणमिमां विधातुमभूद्धिधाठुः खलु इस्तरेखः]» 

( नैं० ७-१५ ) 
झलड्लाए--पद्ा खुदो मा आर उत्पेह्ा अ्रनद्वार की संसृ्टी है। 





सल्छोक--२२, 
अप, यप कहता है, कि पिछधे म्रोक में वर्श्न की हुईं उस रमणी वो 
दी तू मेरी ददयेश्वररी जानना :-- 


र्ण्द द्ििन्दी-मेघदूत-विमश ! [ यक्ष कान्ता को 





उसी प्रमित घचना के--पिछले श्लेफक में कद्दे हुए लक्षणों 
याली और मेर चियेग में फम बेलने बाली के-- वू मेय दूसरा 
प्राण समझ लेना-उसे ही स्‍भाण के समान प्रिय मेरी हृदयेशवरी 
तू जान लेना। में सवंदा उसके साथ रदने वाल्ा-उसका साथी 
अब दूर आपड़ा है अतएव--बह चकबे से घिछुड़ो हुई चकयो के 
खसमान--इकली,उत्कण्ठित द्वाकर मेरे विरह में बड़े भारी प्रतीत 
द्वोने वाले इन दिनें के। ब्रिताती हुई, में सेतचता हूं फि--शीत 
की सताई हुई फमलिनो के समान--रूपान्तर प्राप्त द्वा गई 
दहवगी-उसफे झुन्द्र लाघएय-मय शरीर की अत्युज्वल फान्ति 
क्षीय द्वेकर अब उसका पूर्चाक्त अलोफिफ रूप न रद्दया द्वागा 
अफ्रवाकीमियैकाम्‌--इस में चक्रवाफ़ी फी समानता से, सवंश 
साथ रहने वाले-सखप्म में भी दूर न होने वाले यक्ष ने यौवन के मारम्म मैं 
अपना पियोग छो जाने से डसफी भ्रत्यन्त विक्लता दिखलाई है) 
गाढोत्कयठां---३त्फण्छा का लक्षण यह है -- 
रामेत्वल्ब्धविषये बेदना महती ठ॒या। 
संशेषपषणी तु गात्राणं वामुत्करठां चिदुबुंधा।? । 
शिशिरमथिता+--शोत्त-पोढि त कमलिनी की उपमा से कवि ने यंए* 
सप्री की सुझुमभारता ओर दुख की असहनता सूचन की है। देखिए ! 
घुवश के अम-विलाप में यही उपमा कैसे फरुणागर्मित भाव से दी गई है “८ 
“अथवा मृडुच॒स्तु दिखितु मृदुनैवारभते प्रज्ञान्तकः। 
हिमसेकविपत्तिरत्र मे चलिनी पूर्थनिदर्शन मता! | 
इसका अनुवाद --करता मृदु-वस्तु नप्ट भो मृंदुह्ी से जगतान्त-काल भी! 
हिम से हत पिनी हुई यह दृछशन्त समचत, पूरे भीती 
रामायण-रसायन-परायण कवीन्द्र कालिदास ने इस शज्ोफ में 


विरहावस्था ] समश्लेकी पथ और गद्याजुवाद समेत । २०७ 





चाल्मीकीय के एक अत्यन्त हृदयाकर्षफ्र पद्य का माव प्रदर्शित किया हे, 
वह पद यद है 
४ हिमहतनलिनोव नष्टशोभा वयलनपरंपरया निपोडयमाना । 
सदचररहितेव चक्रताकी जनकखुता कृपणां दशशां प्रपन्नाए ॥ 
( खुन्द्र काएड, १६-३०) 
* भ्रर्थाद शीत की मारी हुई कमदिनों को माति शोमाधीन--अपने 
सहचर के बिना चक्रताकी के समान--इकली, भगवान्‌ श्री रामचन्द्र कै 
वियाग दु सा से अयन्त-सस्तापित होकर मगवती जनक-नन्दिनी बडी ही 
शोचनीय दशा के पाप्त हे गई । 
देखिए | इस वर्णेव का भाव कैसा ठीक यदा लिया गया है| महाकवि 
कालिदास के काब्ये के बहुत से वर्णने के माय, प्राय अवेजः क्रिया ने 
अपने अपने ग्रथों को सु-शेमित करने के लिये, वा अपनी प्रतिभा चातुरी 
का महत्व प्रकट करने के लिये व्यक्त किये हैं, किन्तु उन्होंने प्राय उन भाव 
के कालिदास की तरह वर्णन न करके अपनो तरफ से परिवर्तन करके- 
कुछ अदल बदल कर के --दिखाये हैं। पर ऐसा करने में न ते थे उन भावों 
के यथार्थ वर्णन करने में दी कृत-कार्य हुए ओर न वें काव्य-मार्मिका की 
द्रष्टि में ऋपनी भावापदरण-लीला के छिपाने में ॥ यह बात दक्त-नांथ में 
दिये हुए काव्यान्तरे के अर्तरणो का भी घ्यान-पूर्वक देखने से स्पष्ट मालूम 
दे। प्कती है । किन्तु मदाकवि कालिदास ने महप्रि' बाल्मीकूनी के वर्णन 
किए हुए भाव का अ्रतुकरण वडी येग्यता छे किया है, मिस से आदि कवि 
के वर्णन के भागे में छुद्ध भी श्रुटि महों हुई है। इस बात का उदादरण एक 
ऊपर वाला पद्म भी है, इन्होंने पाय- इसी प्रकार श्रीराम-चरित्र में के आदि 
कब्र के वर्शित मात्र का अनुसरण किया है| 
झलडझाए--यहः पूर्णोंपमः है। 


र्ण्प हिन्दी-मेघदूत विमर्श ।.[ यक्ष झन्ता की 
भूल-नून॑ तस्याः , प्रवलरुदिताच्छुननेत्र प्रियाया' 
निश्वासानामशिशिरतया. भिन्नवशोधरोछम्‌ । 
हस्तन्परतंरे झसुखमसकलब्यक्ति लम्वालकत्वा- 
न्दोदन्यं त्वदछुसरणक्िष्टकान्तेविंमति ॥२३॥ 


डे 
अनननमनन-मननन 


इलेक--२रे७ न 

अब यच, अपनी प्रिया पी, पिछले श्लोक मैं पही हुई अ्न्याइति को 
सोचता हुआ, उससा स्पष्ट बर्णन कस्ता है-- 

अव--मेरे वियेषग में दिन रात रोते शेते-उसके नेप्रों पर 
अवश्य दी खूजन था गई देोगो, दत्ते और लंबे-पिरह पे” 
श्यासों के खेते लेते उलके अधरोष्ठ भी-रकता ओर स्विग्घता 
के छेड़कर-रूखे हो गये देंगे-अतप्प्य कंधोये।टी फिये 
क्‍विना-लटकती हुई लंपी फेशों फी लो फे पघारण अच्छी 
तरद न दिसाई पड़ने बाला मेरी पिया फा हाथ पए रफसा 
इआचैसा [ सजे नेत और रूसे होठों धाला ] छल, दुरू से पीछा 
किये गये--धदलों से घिरे हुए--फानिति-दीन चन्द्रमा षी 
दीनता फे धारण किये दृश्मा-जिस तरह चखकायमान व 
मेघ फे आवरण से निस्तेज चन्द्रमा मलीन मालूम दावा है, 
कभी कुछ अंश छिप जाता है, कमी खुला हो ज्ञाता है, धुधला 


३ उत्सून नेत्र, सारो० १ २ बहना, जे० ब० १ हे इस्तेन्यस्त , दिछ० न." 


चिरहावस्था ] समशलेको पथ और गधानुपाद समेत | ४० 


हर 


पद्यातुवाइ- निश्चे उस्फे वहु-रुदन से नेत्र सूजा हुआ हा | 
निशासों की अवि-तपन से होठ सूखा; पिया का- 
छूटे केशें-गव मुख-ठका हाय पे वे घरा से- 
पारें हेगा जलघर-पिरे-चन्द्र की दीनता के ॥२श॥। 


् 
दियाई पड़ता है | उसी तरद्द उसक्ना मुख भी खटकतो 
हुई अलकों के कारण कान्ति-त्तीय और मलीन दीख 
पड़ता हवागा। ] 
दृस्तन्यस्तें--मुख का हाथ .पर रख तेना यह १चिन्ता-सूचक् £। 
देखिये उसी कवि ने कैसा अच्चा बहा है *-- 
“अधिकरतलतहपं कल्पितस्वापरेली « 
परिमलिननिमीलत्पाएिडिमा गएडपाली । 
खुतलु कपय कर्प व्य्यत्यक्षसेव ग 
स्मरनरपतिलीलायौवराज्यातिपेकम्‌ ? ॥ 
इस वर्णन में भी रामचरित्र के +--- 
“ बाष्पाम्थुपरिपूर्णय कृष्पुवक्ञ्ात्तिपदमणा । 
बदनेनाप्रसन्नेन निश्वसन्ती पुनः पुनम्वा 
न॑ पाठान्तर--निरचे उसके अति रुदन से नेत्र सूजा हुआ जो- 
हुए स्खे-प्रपर युत भो तप्त निरवास पा बो- 
लंबे केशों गत मुक्त, पर हवथ पे झेयगा से- 
घारें तेरे अनुगत भद्दे | चन्द्र को दोनता वा 
ञ् 


शरण हिन्दीमेघद्स-विमस ॥ [यह 


इल-आलेके ते निपतति 'पुरा सा बलिव्याकुला वा 

भत्साइस्यं 'विरहतनु पा सावगम्यं लिखन्ती। 

पृच्चछन्तो वा स्मघुरवचनां सारिकां पम्जरसां 

कचिड्रतुःस्मरसि ध्रसिकरेत्व॑ हि तस्य प्रियेति।२९ 
नल 


सक्षतरराजस्प कासमेपैरियाइवाम्‌” 7 


प्र्मां 
( दा० रो० ५० ए४। ६६-२७ ) 


छू पथ वा भव टिंग पया है। - 
झलदाए८- पर हिदृ्शना है। मु का मेवाबुप-चन्दमा की एमए 
द्ववाएय पर्णा करी है 


विरद्दावजा ] समश्लेको पद्य और नद्याउुवाद समेत । स्श्१्‌ 
पातुगइ-होगो तेरे नयन-पथ थे देक-देवी मनाती 
किम्पा मेरी विरद्दित-डवी भाव ही से बनाती । 
या होगी ये मधुर-वयनी पृद्ठती सारिका के 
“थी भर्वा की प्रिय सुरसिके | याद आते न या बो॥२७॥ 


दशा में अत्यन्त डुबंल मुझे अनुमात करके इस अवचस्था। का) 
मेरा चित बनाने का धयत्न करती हुई, झथया--वियेशग-जनित 
अश्नु प्रयाद्द के कारण चित्र लेपन का काय॑ अशक्त दे। जाने 
से उसे छोड दूसरे विनोद में प्रवत्त दोकर-वियरे में पविदी 
मधुर भाषिणी मेना के “हे रखिके ! तू खामो के यडी 
प्यारी थी, कद्दता अय कभी तुझे थे याद भी श्ाते हे» इस 
प्रकार पूछती हुई, तेरे दृष्टिगत होगी । 


मत्साहश्य--वियाय मं प्रिय-जन का चित्र-दश्न, एक सरह या 
मन घहलाना है। इसासे चित्र-दरौन की अभिलापा होना वियेोगिया का 
पहमस्वमाव है । विकमोशोय में भी देखिये --- 


४“ नर खुबदनामालेण्येडपि प्रियामसमाप्य तां। 
मम नयनयासुद्धाप्पय ससे न मविष्यति ९ ॥ 


छ२० हिन्दी-मेघदूत-चिमशा [ये का 
गूल-आलेके ते निपतति 'पुरा सा बलिव्याकुला वा 
सत्सादश्यं 'विरहतनु वा मावगम्धं लिखन्ती। 
पृच्छन्तो वा भ्मघुरवचनां सारिकां पम्जरस्थां 
कबिद्धतुः स्मरसि "रसिके त्वं हि तस्प प्रियेति।२४॥ 
22 चर की 


पर्भा नक्तचराजस्य फातमेचैरिवादइताम !! ॥ 
(्‌ बा० रा० हकःु० शभ्प। ६०२७ ) 
इस पद्म का भाव लिया गया है। 
झलइड्डए--यहा निदर्शना है। मुझ के मेघाथम-चस्मा वी. एम 
पे धारण करना कथा दे । 


श्ोफक--२०५ 

अप, तीन रलोरे में पिरदिणी-स्त्री के साघास्ण लक्षणों बी, भपरी 
प्रिया में तरना करता हुआ यक्ष कहता है +-- 

बह, या तो देव पूजा में तत्पए-मेरे शीक्ष समागम की 
कामना से थ्रो शिव-पार्वती को पूजा में लगी छुई-यां मेर 
विरदित दशा की कृशता पाई हुई भ्तिमा अछमान बरफे |! 
अपने ऊपर मेरा अत्यन्त मेम, चद्द जावती है इससे वियेगः 

5 


३ पुरे, दिल । २ विरद्दतनुता, पिल० । हे मधुरयचन, ना पाउशा ता खेर ॥४ विते। 
दल० घ० स० रा० इज्ग 


पिरद्वावसा) समश्ताक्षी पथ और गधय्याजुबाद लमेत। रह 
पदनुवाद-होगी तेरे मयन-प्रथ वो देव-देवी मनाती 
किम्पा मेरी विरहित-झवी भाव ही से बनाती। 
या होगी ये मधुर-वयनी पूछती सारिका का 
थी भर्ता की मिय झुरसिके | याद आवे न या बो॥२४॥ 


ध 


दशा में अत्यन्त दुर्वल मुझे अनुमान करके इस अवस्था का ] 
मेरा चिय बनाने का प्रयक्ष ऋरती हुई, शधवा--विये!ग-जनित 
अश्नु-प्रवाद्द के कारण चितन्‍लेपन का कार्य अशक्त हा जाने 
से उसे छोड़ दूसरे विनोद में प्रवृत्त होफर-पिमरे में 'चैंटी 
मधुर भाषिणी मैना को “दे रखिके ) व्‌ स्वामी के बड़ी 
प्यारी थी, कहता अब कभी तुझे थे याद भी श्ाते हैं” ? इस 
प्रकार पूछती हुई, तेरे डप्टियत होगी । 


मत्लाहईयें--वियाग में मिप-जन का चितदर्रम, एक तरह था 
मन बहलाना दै। इसोले चित्र-दसन की अमिलाणय होना विभागियों का 
सइनस्वमाव है । विक्मोतशोय में भी देखियि-- 


“ज्ञ च खुबदनामालेख्येडपि प्रियामसमाप्य तां। 
मस्त नयनयारुद्धाप्पय रूफे ले मविष्यतिट॥ 


ह 





२६५. हिन्दी मैघदूत विमर्श । [ वियेगिनी यद्ध कान्ता को 

मूल--उत्सझ्े चा मलिनवसने साम्य निक्षिप्प वीखां 
सदुगोत्राईः विरचितपदं॑ गेयझुद॒गातुकामा 
श्तन्त्रीमाद्दी नयनसलिलैः सारमित्वा कर्थचिं- 
द्से सूघः 'ख्वथमपि कुत्ता साच्छेनां विस्मरन्‍्ती॥२१० 


नीली 


ख्छोक--२५ 

अथवा, मलित-घखसना [ भूमि-शयन से या शीघ्र 
न पलटने से मैले हुए: चस्त्रों फो पहिने ] अपनी गोद मैं बोणा 
रुख कर मैरों नाम आवे पेसे पद्‌ू-किसी राग फे रचना किये 
हुपए-उच्च खर से गान करने की इच्छा से-मेरे वियाग के 
आंछुओं से-भीजी डुई चीणा के। बड़ी कठिनता से पाछ कर 
अपनी की हुई भो-नदीं भूलने येग्य भी--आयभ्म की दर 
मूच्छेना के भूलती डुई ( तेरे नयन गोचर होगी ) [इस 
आलोक का समस्वन्ध पिछले श्लोक के मूल के- “आलोक ते 
निपततिपुरा” और अनुवाद फे “ द्वाथी तेरे नयन-पथ (।80 
इस यांवय में है। ) 

मलिन चसना--इस पद से उससा पातित्रत्य धर्म सूचन किया 
चर्मशाक्र में रिखा है -- 


३ उन्त्रीरादों, विल० स० ह्वा० श० जै० च० विद्यु ३ सूप मपिहिताश। 
जै० पिद्ु० ६ 


कछताइथणिंकट55 95 322006६ छा इ९ए४75॥0०7 


फिस्हाजुभूताचिस्माति 





मेघ, हाक-रण 


विभशे, उत्तर 


हिन्दी मेघदूस 


चर्णत] समश्लाकी पथ और गद्यालवाद समेतत।._ २१३ 


पशाजुबाइ-या वेठो वो मलिन-यसना अडुः में बीण लीये- 
मत्सम्वन्धी-पद रच नये चाहती गान कौये। 
भीजी-बीणा दृग-सलिल से, कष्ट से पोॉँछिती या 
की हुई भी फिर, फिर घही मूच्च॑ना भूलती हा।२४ 





"आांततिं मुद्ता हप्टे श्रोषित मलिता कूशा । 
झते प्रियेठ या पत्यो सा ख्री छेया पतिबताए ॥ 
अपांत नो स्व पति के दुःख में दुखी, परानन्द में आनन्दित, विदेश 
जाने पर मलिन और दछृश, तथा मरने पर मर जाती है, वइ पतिजता है। 
यीणा--विर्द्दीजनीं के वीणा भी चित्त को सानत्वना देने का एक 
उपाय है, महारुवि शूद्क मे कहा हैः 
४उत्कएदितसुय छृद्॒याजुमुणा धयस्था 
सद्गेतके चिरयति प्रवरो विनोदः । 
संस्थापना प्रियतमा विरद्यातुरायां 
शक्तस्प रागपरिवृद्धिकरःप्रमेदः ॥ 
[ रूच्छकदक ना० दे-हे ] 
सारयित्वा--दछ पद का धर्थ, यद्टा मल्लिनाथ के मत का तिल 
गया है| वल्तम, सुमति, सारो० भादि में इसका अर्थ “ बोणा के तारों फे 
खेंच कर ठीक करके ? ऐस्प लिसा है। 
सूच्छेवा--मवरें के चढ़ाने बतारने के क्रम के कहते हैं:-- 
« स्व॒राणां स्थापना सान्‍्ता मूच्छेना सप्त सप्तद्धि ” ॥ 
( सड़ीत रत्नाकर ) 
विस्मरन्ती--दास्भ्यार आस्म्म की हुई मच्छेना के भूल जाना, 
यह मूच्छी की दशा सूचन की गई है, बढ़ा हैः-- 


श्शछ हिन्दी मेघदूत विमर्श । [ चियागिनी यक्ष-फान्ता का 
मण-शेपान्मासानू_ !विरहदिवसस्थापितस्पावधेयों 
विन्यस्थन्ती रुबि गणनया देहलीदत्तपुष्पैः*। 
श्सम्मोगं वा हृदसम'निहितारम्ममास्वादयन्ती* 
भायेणेते (रमएविरहेष्वद्टनानां विभोदा!॥२९॥ 





“पियेागायेगयेरिए्टमुणररनां कीर्तनात्स्थृते । 
खाचपत्कारोष्थवा मूच्छी दशघो जांयते तथा ॥ 
( रस रत्ताफर ) 
इस श्लोक में कवि ने सुप्र वेभव में रही हुई, पोमल हृदया यपाव्नता 
की वियेग अवस्था का बहुत दी हृदय मेदक चित्र अ्रश्ित रिया है। 


इलोक--२६, 

झथवा, मेरे वियेश की एक घर्ष की अयधि [ मियाद ] के 
वितने दिन योत चुके और अब कितने दिन पाकी है? यह 
गणना करने के लिये देदली पर चढाये हुए फूलों का उठा 
उठा कर पृथ्यी पर रखती हुई, या मेरे सयेग की अमिलापा 
में--ध्यानस्तिमित खाचन द्वाकर-मेरे आलिड्ञमादि ब्यापारों 
का रसाघुभव फरती हुई वद्द ( तेरे दृष्टि गोचर होगी ) उसके 
या न मा टन 
ऐ २ गमनदिवसे, जिख० सारो० पदिव्यु० व० म० रा० दू० कर! विशई 
दिव २, सु० । १ मुक्तपुष्पे , जे० सारो० विज० भ० रा० इ० क० सुर महिए। 
३ सयाग, जें० सु० विज्० सारो० भ० रा० इ० फ०, मत्सयागं, मद 
विद्यु०१ ४ रखिता जे० । ५ सादयन्ती मदि० दिझ्ू० म० शा० दे० हु? 

सारो० 4६ रमणविरदे हि. विश्रू० म० हु०। 


चर] समश्लोरो पद्च थीर गद्याचुयाद समेता. २१५ 
धशदुगद- ऊिम्बरा वाकी-दिवस बिनने मत्‌ विश्रेगावधीके- 
० जप ० पु *ः देइली ही 
पृथ्वी में ले छुस॒प रखती वे धरे देहली के। 
या मेरे ही रमण-सुख को ध्यान से ले रही, वो 
प्राय: क्रीडा प्रिय-विरद में हैं स्धियें की यही ता ॥२६ 
>>0ज्नन 
(दिपय में ये कल्पनायें करने का कारण यह है कि पायः विया- 
पगिनी स्लियां।इसी तरद के बिनेदें से अपने भनकी पति- 
वियेग के कठिन दिनों में-बहलाया करती हैं [ पिछले ०४ की 
संथ्या फे श्लोक से इस श्लेक फे तीसरे चरण तक घाक्य 
चूरा हुआ है, इससे यद्दांवक एक दी ध्यन्यय हैं ] + 
देहलीदृत्तपुष्पैः--मद्रख-फामना के लिये जिया कुषुम, पुप्पादि से 
अपने घर के दरवाने की देंइलो की पूजन क्या करती दे। यह रिवाज 
चध्टपा दक्षिण म॑ श्रय भी प्रचलित है। इन्हीं फूलों का देइली पर से डठाने 
चंश्यी पर रुसना णड्ठा कहा यया दे । 
संमैगंझास्याद्यन्ती-इस से, गियिगिनी पी उद्लुल्पावस्धा कथन 
की गई है | कहा है -- 
“४ खदड्॒र्पो नाथविषये मनारथउदाह्नतः ? | 
अल्ड्वार--यदा घोधे पाद मैं अर्थान्दर न्यास |है, इससे, दृर-स्थित 


आक्ष फी अपनी प्रिया कौ वर्णोन वी हुई चेष्ठाओं का क्रिस तरह मालूम 
छुआ ६ इस शब्द का परिहार क्या गया दे। 





शरद हिन्दी मेघदूत विमर्श । [ यदा नायिका की विशेष 

मूज-सव्यापारामहनि ने तथा रचीडयेन्मद्वियेग।* 
शद्झे राच्ो शस्तरशचं मिर्चिनोदां स ख 
मत्सन्देश: खुखयितुमलर पश्य साध्वी निशी्े 
ताछुल्षिद्रामवनिशयनां *सेोघवातायनस्थः ॥श्णा 


>. 


श्लोक--२७, 

दे मित्र | दिन में ते। इस प्रकार देख पूजा, चित्र लेखन 
आदि कार्यों में लगी दवेई रचने से तेरी सखी के मैरे वियेग 
की पीड़ा चैसी अधिक न सताती देगी, किन्तु में सेचता 8, 
कि नी रब रजनी में-एकान्त पाकर तादइश विनोद फे बिता“ 
डसे अत्यन्त दु ख दवाता हेगा-अतपव, आधी रात के समय 
निद्रा दान एथ्वी पर लेटी हुई उस पतिद्ता के मेरा सन्देश 
देकर खुखी करने के लिये मेरे महल की खिड़की में बरेठ 
कर तू देखना । 

साध्वीं, अवनिशयनाॉ--इल पदों स उस-प्रोषित पतिका-की 
पातिखत्प धरम में निधता दिखाकर, आधी रात मैं स्त्री ज्ञाति, फिए विया 
मिनी से मिलने में कुछ शब्बा न करन के लिये मघ के। सूचन क्या गया डे 





श्खेदयद व०१३ विप्रयेग , विव० ईै० सारो० सु० मद्दि० व९ विवश 
सुखयतुमत कर 

डे से ,जै० १०। ४ शयना सग्रवातायनस्थ / 7 मद्वि० + 
शध्वातायनस्थ , सारो० घु० ब० विद्यु०् मण०् रा० । 


वियेगाधस्था] समश्लेको पथ ओर गद्याजुवाद समेद । ६१७ 

पशजुपाद-होती होगी दिवस ने तथा, कार्य में ये, व्ययायें 
देती होंगी दुख अति उसे निर्विनोदी-निशार्यें। 
सन्देश से झदित करने बैठयारी सती के 
छोड़े'-निद्रा शुवि-पर पड़ी देखना यामिनी को॥२ण। 


शज्जेरानौ--बियागिया के रात्रि घड़ी भारी कठिनता स॑ कटती है, 
देलिए । विकमार्वशाए म॑ं राजा पुरुस्य अपनी (ग्ियागावत्या का एसा हा 
बर्णन करता हैं -- 


"कार्यान्तरितेत्कएठदिनं मयानीतमनतिहच्छूण। 
अविनेददीधयासा कथ जु रात्रिगेमयितव्या ? ! 


इसोसे यद्ठा रात्रि में सन्देश सुना के उसके यैये देंगे के कहा गया है। 


खुख्वयितुसल--डियेण म॑ यैय देके सुद्ी करमा, मित्र, दृत थादि 
बा पम है । मेध के साथ मित्र भौर दूत दोनों सम्बन्ध मात्र कर य्ष ने 
उएस्ते अपनी स्त्री येः सुस्त करने जेष कहा है 


उन्निद्वां--इस पद से निद्रा का त्याग कहते वियोगिनी की जागरश- 
वच्था सूृच्धित है ! 


श्श्प दिल्दी-मेघदूस-विमर्श । [यक्त-कान्ता की विशेष 
मूल-आधिचामां विरहशयने र्संनिपएऐैकपासश्वाम्‌ 
प्राचीसूले तनुभिव कलामाजशेपां हिमांशोः 
नोता रात्रि) *क्षणइव सथा साथ मिच्छारतैयों। 
तामेबोष्णैविरहप्सदतीस शुमियोपपन्तीम। हस 


अनननननननन 


स्छोकरेट, 
अब चार श्ोकों में यद्ष अपनी पियेगिनी स्टरी वी पूर्वकषित अवस्था 
ता विशेषता से वर्णन करता है-- 


विरद्द की मानसिक-पीडा से डुबली हाऋर वियेगाव्ा 
के चेसग्य छूच्े| के पत्ते आदि पृथ्यी पर डालकर पक करवट 
से पड़ी हुई चद लुके--पूर्वे दिशा बी जड में प्रति दित च्ीण 
हेकर कृष्ण पक्ष की चतुर्देशी के चन्द्रमा की बची 
घक मात्र कलाफे समान--दीख पडेगी । जि रात्रि फे वह 
मेरे साथ-संयेग समय में-यथेच्छ भोग वबिल्ासें से 7+ 
क्षण फे समान बिताती थी, उसी [ रात्रि) का अब 
वियेग में चडी भारी युग फे समान बडी फठिनता से वी 


अश्रधाराओं के बदाती हुई फादती द्वेगी। 
बन 





३ सबिकीरेक, विख० भ० राग्हू० व०। हे चथत्रिव, जै? मंदिर दिल? 
सारा० सु० भ० रा० ह०। है जनिते , बिल० सारा० महि० 5 चतिते,5९ । 
शयनेष्य घ० । 


वियेगावस्था ] समश्लेक्षी पथ भर गद्याजुवाद समेत । २१६ 
पधातुगद--लेटी शब्पा कर बिरद की एक पाश्यों कृशा के 
प्राची में ज्यों कृश-अवि-लगी एक चान्द्री-कला हों | 
जाती थी जो क्षण सम निशा, साथ मेरे, सुखी, से 
तत्ते आंध्र-युत पिरह के दुःख से काटती के ॥२८)॥ 
इस श्लोक का और इसके झागे के शोर सीन श्लोफों का, पिंदले श्लोक 
के मूत फे (पशयः और घजुवाद के दिखना तू? में अ्न्वय खगाना चाहिये । 
फल्ामाश्रशेपां--इस थाक्य में शेप रही हुईं. एक चद्ध-कला की 
उपमा से उससे घक्ें या स्वाभाविक कीमलत्व और श्रत्यन्त श्राता पाकर 
मी शौमायमाम लावरय सूचन क्या है। तथा वियोगिनी की काश्यांवस्था 
खूचन थी है।इस में भी भगवती शनव नदिनी पी रिरक्षदस्पा-यर्णुन के ल्‍-- 
५ ददर्श शुक्कपक्तादी चन्द्ररेघानिवामताम्‌ ४ । 
( बा० रा० सु० १४-१७ ) 
इस पद्यार्द का भाव है | मालतो को रिरदावस्था मे वर्णन में फविवर 
अवमूति ने मी इसी वर्णन का भ्रतुसरण क्या है-- 
“४ पिकाम चामाड़ी सरसक्दलीगर्भछुसगो 
कलाशेपामूर्तिंः शशिन इध नेनोत्लवकरी ९ । 
( माल्तती मा० २) 
नीता राजिः ध्तण इध--सयेोगी दम्पतक्तिया की रात्रि क्षणप्राय- 
बहुत जब्दी-व्यतीत है जाती है, देखिए! संयेगगावर्था म॑ चय-प्राय परदीत 
दोने दाली सत्रि का मदभूति ने कैसा चित्ताकपेक वर्णन क्या है-- 


२२० हिन्दी मेधदूत विमशे । [यक्त फान्ता की विशेष 

गूब-पादानिन्दार्थतशिशिराज्जालमार्ग प्रवि्ठ- 
न्पूवपीत्या गवममिखुखें) संनिव्वर्त तपैव'। 
घत्तु:१ खेदात्सलिलशुरुमि! पद्म मिरद्वादयन्ती 
साप्रेन्द्रीध स्पलकमलियनी न प्रबुद्धां न खप्ताम॥२६॥ 





/ किमपि किमपि मन्द मन्द्मासक्तियेगा-+ 
दबिरलितकपाल जरपतेसक्मेए । 
अशिधिलपरिरस्साव्यापृतैकेफदाष्णा- 
रविदितगतयामा रात्रिरेष व्यरसीत्‌ ? ॥ 

( उत्तर० रा० १-२७ ) 
किन्तु विशेय में इसके जिपरीत होता हे, जैसा कि चाल वियागिनी 

यध्षफ़ना का महाकरि कालिदास ने इस पद्च म॑ हृदय बेपफ बिन शर्त 
क्या है। 

अलड्भार--एद्मा उपमा और विशेष अलब्बारे की संघृष्टी दै। 

४०--०००- 

श्लोक--२४, 

मेरे श्यैय के समय उसके अम्गत के समान शीतल 
चन्द्रमा की किरणों से चडा आनन्द घाप्त होता था, अतफ्य 
ऋय्‌ भी उन्हें खिड़कियां फी जालियें में से घर के भीतर 
पर्पि 





३ अभिमुदयत, महि० स०।२ तदेव, व०।३ सोदाचचई 
सु० वियु4। 


वियेगावस्था ] समशलेको पद्य और गयद्यातु याद समेत । ०२१ 
पदबुबाई-जालों में से अमृत-सदशा चांदनी देख आती 
जाती इृष्टी, प्यम-सुखदा जान, पे लौद आती- 
पाक पीडा, समल-पलफऊों से उसे ढांकती को 
साभान्हों में स्थल-कमलिनी हे नसेती जगी ज्यों 
॥२६॥ 
आई हुई देख फर पहिलो भीति से-पूर्वाचुभूत आनन्द की 
आशां से-उनपर मैरी प्रिया की दृष्टि जाती होगी, परन्तु अप 
भेरे वियोग फे कारण उन-चन्द्र किरणों-से उलटा सन्ताप 
वाकर चद-इष्टि-उसो क्षण लौट आती होगी, उल-लौरटी दुई 
डि-में जब विरह जनित डु खाधु भर जाते होगे उस समय 
कभी ते धह झआार्खें ढऋ लेती दागी और कभी फिर ग्वेतज्ञ देती 
द्वोगी तघ वह न सेवी सी भीर न जागती सी-पदलौटे दिन 
की-उस स्थल कमलिनी के समान माल्स होती होगी, जे। कि 
खर्य के प्रकाश का श्रमाव द्वोने से न ते अच्छी तरद्द खिली दी 
डोती है और दिन होने के कारण न सवेधां मुंदी दवी रहती है। 
पादानिन्दो, इत्यादि--घन्द्रमा की चादनी का, संयागिये मे 
शीतल भोर वियागिया को सस्ताप कारक होने रूप परस्पर पिशेधी 
युण प्रसिद है । वियागियो का चद्धमा से बडा विद्वेष रहता हे, इस प्रसद्न 
की वियेगिनी दमयत्ती की कंदूक्ति देखिए-- 
«४ निपततापि न मन्दरभूभृता त्वमुद्धौ शशल्ाम्डन चूर्णितः । 
अपि मुने्जडराचिंपि जीर्णतां बत गता5सि न पीतपये।निधेश्शा 
(नैषध ४ ४१ ) 





श्द्रे दिन्दी-मेंघदूत विमशे । [ यदा कानन्‍्ता को विशेष 





अथांत है रारालावछुन ! चन्द्रमा! निस समय मन्दराचल ने समुद 
का मधन किया था, दस समय तू भी चूर्ण न हो गया, अथवा जब श्रगस््व 
मुनि में समुद्र का घाव किया, तव उनकी जठराग्रि में भी तू ने गत गश- 
किसी भी तरह तेण नाश हो जाता ते बेचारे वियेगिये! का तेरे साताप 
से है| प्रिंद छुट जाता । 


किन्तु जे। सयेगग और वियेशग दाने दी से रद्ित हैं, धनये। तो गे दमा 
शौतल हुए मालूम देता है और न गरम, इसोपर एक कवि ने कहा दै “८ 


« येषां घलललभया सह चाणमिय त्षिप्र॑ छुपा दीयते 
तेपां शीतकर- शशी विरहििणापुल्केव सन्‍्तापद्वत्‌ 
अस्माकन्तु न चरलमा न विरहस्ते ने!मयामावते। | 
राजा राजतु दर्पणाकृतिरसों नाप्णों न वा शीतल! ॥ 


$ 

बात यह है, कि चन्द्रमा शिस तरह वियागिया के तापवार्क हकर 
दुस या कारण देता है, उसी प्रकार समेगिया के आनन्दन्कारक प्रतीत 
दाने पर भी शाधू व्यतीत हे जाने स तादश सुख का कारण नहीं हा सर, 
फिल्तु इन देनि।-एयेग वियेगामरू--छक्तिये! से इद्दित हैं उनका ने ते चुद 
को भभिदापा स इसमे भतुराग जनित पतोश ही होती ई भारत इक 
के मय से विशेष, अतएव उहीं दे। उउवा यथार्थ ख्वदूप शर्त दे सातें 
है। इए से विपयासति-रहित जना को ही सुपर प्राप्त होने दो श्री मद 
दीता म॑ झाश है -- 


वियेश्ायस्या ] समशले।क्ी पच और गधामुदांद समेत । २२३ 





* रागह्वेपवियुकरस्तु. विपयानिद्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवश्येक्रिंधेयात्मा भ्रस्ताइमधियच्छुतिए ॥ 


निष्कर्ष यहों है, क्रि विपया मैं आसक्रि द्वाना हो समी हफाधिया का 
मूल है । 


दस पय में विपय-विद्वेप नाम पी छठी काम-दशा का सूचन है। 

साथ्रान्द्रोध, इत्यादि--यदा, साथु पतत्ो से आच्द्वादित भेत्रों को, 
बदलोये दिन की कमलिती को समानता दिखाबर कि ने अपनी लोकेत्तर 
डपमा-चाुरी का परिचय दिया है। स्थल फम्नलिनी, की उपमा, भू-शायिनी 
नायिरा थी एमानता दिखाने के लिये दी गई है। स्थन कपलिनो पह्ढ के 
दिता एस पर उत्पन्त दती है। भष्ठ ने भो कहा है -- 


# न पक्काडुदुभूनिन॑._ जलसहवासब्यसनिता 
यपुर्दग्ध कान्व्या स्थश्ननलिनरज्युतिमुपां ?” । 


अलद्वाए--पद्दा विद्यधामास और ठपमा अलद्वारा की संख्टी है। 





न्लीक्ष--३०, 
सैज्ञ आदि लगाये बिना द्वी केवल शुद्ध-लखादे-जलटमात्र 


के स्नान से उस को लम्बे वालों को तटें, सुखो आर फकड़ो 
द्ोकर फपालों पर लटक आई द्वागो। बारम्पार डुग्फ फो 


र्श्छ हिन्दी मेघदूत-विमश । [ यक्ष कान्ता की विशेष 

म्‌त-निःश्वासेनाधरकिसलयक्केशिना विद्विपन्ती 
शुद्धस्लानात्परुपसलक नूनसागस्डलम्बम । 
स्मत्संयागः सकथसुपनमेत्स्वध्जापीति निद्रा- 
साकाडचान्ती नयनसलिलोत्पीडरुद्वावकाशाम्‌ ३ ० 


न्न्िनजःर 


डसासें से उसके--नच पत्लव के समान--झेमल अघर, ख्से 
हो जाने से अत्यन्त पीडित रहते है।गे जब यह लम्बी डसासे 
लेती दोग़ी तथ उसके मुख पर लटकती हुई, थे तादश लय 
विखरती रद्दती दागी। बद रत दिन बहुत दी चादती दोगी 

, ' कि किसो भी तरद्ध क्षण मर नीद आ जाय ते-प्रत्यद्ष ने सद्दी- 
स्वप्न में द्वी मेरे पति से ( मेरा ) समागम दो जाय, पर हाथ! 
“तू देखेगा कि निरन्तर बहने घलिो अश्षुधारा से नींद भी उसे 
कसी समय न आती होगी--स्वप्त में भी मेरा समागम भरे 


इसे दुष्पाष्य हो रददो होगा। 


जिद्गां--वियेगिये! के लिये निदा, उण मात्र मानसिक संयोग सतिते 
आनन्द फारक होती है। अन्यत्र भी देलिएःनट 





मर्संभेग , जे? गिल इॉश्मर 


९ मागरुदम्बि, सासे० सु» महि०। २ मर्सं 
जै० प्रा० ० भर राख 


हु० फ० सु० सारो० महि०। ३ फ्थमुपनयेव, ० जे० 
सुद्मुपनयेत, सु० सारो० महि; घणमदि भवेव, दिल्ल० ० । 


खियेगावस्था] समश्लोफी पथ ओर गद्याजुवाद समेत। २२५ 
सषातुपाइ-शुद्धल्लाता-फठिन-अलक गणहपे जोकि आती 
तची-धवा्से अपर-दुखदा थोड़के से। श्थती। 
होदे मेरा क्षण मर कहीं खम-संयेगग भी ते 
रेझे हुई दृग-सलिल से नींद यों चाइती का॥३०॥) 


४ हृदयमिषुमिः कामस्यान्तः सशहपमिदं सदा 
पायमुपलभे निद्धां खमे समागमकारियोम !॥ 
( घिक्रमा० २-१० ) 


$ ध्जञागरसिलीभूतस्तस्पाः स्पप्ने समायमः | 
( छाकु० २) 


लदब-सन्देश में इस दर्णन का भाव इस प्रकार है +- 


५ ज्ाय॑ स्वम्तो निशि निश्ि भवैद्यचया संगतिमे 
पश्पामीदं दिधुम्ुखि निराबाधमास्थादयामि। 
फफ्न्तु शात्त॑ त्वयि घिजपते फाचिदाऊश्षिया 
याँ ससस्तों दृरसि तरसा मामदूराधदूनाम्‌ ”! ॥ 


र्रद हिन्दी मेघदूत चिम्र्श। [ यक्ष कान्‍्ता की 


प्ए-आये बद्धा विरहद्वसे था शिखा दाम दित्वा 
शापस्पान्ते विगलितशुचा ता! सयोद्रेणनोयाम' । 
श्स्पशोक्षिष्यमयमितनखेनासकृत्सारयन्ती' 
गर्डामेगात्कठिनविपमामेकवे्ी करेण ॥११॥ 


इक्तोक--३१, 

मेरे वियोग के पदिले दिन--जिस दिन में उससे विद्युडा 
उस दिन--पुष्प और मैतियों की मालाओं फे बिना उसकी 
के बेणी बाघधी गई थी और जेश शाप के अस्त में--एक चर्ष 
की अवधि यौत जाने पए-सुक शोक रहित से खोली जायगी, 
चद घेणी वी कठिन और विपम है। गई हागी-अतपव उसे 
छू जाने से मेरी प्रिया के! वडा फ्लेश द्वाता द्वागा और उसे 
चद्द कपेला पर से अपने द्वार्थों के यढ़े हुएए नसें से बार यार 
सस्काती रहती देगी । 

शिक्ष[--जित्र जिया के पति पिदेश में हा उचके नख क्टाना कॉपी 
चेह़ी कराना, ओर पुष्प आदि का शूद्वार करता निएध है। यह धर्म यञ्ञ 
सूचन फ्िया गया है । कहा है +-+ 





३ सा, व्रिल० सारो० व० मद्दि० सु० ह० ) २ मयादेश्नाया महि० बिल 
इ० सु० सारोग मयामाचनीया, व०। ३ अपमित, सासे० ।४ सॉरएती, 


पिरदावस्था ] समश्लेकी पथ और गद्यातुवाद समेत । २२७ 


पयावुबद-मालाओं को तज, विरद के आटि बांधी जिसे थी- 
मेरे द्वरा विगत-दुख जो शाप-छूटे खुलेगी- 
छूजाने से विपम-कबरों दूखती है कड़ी, से- 
गालों पे से कर्नस-जढ़े से इठाठी हुई के ॥३१॥ 


* न प्रोपिते नु संस्कुर्यान्न वेयों च प्रमोचयेत्‌ः | 

( हारोतस्म्रति ) 
माघ ने इसका भाव ये लिखा है -- 
“तन नित्यविद्वितापहतिपु प्लोपितेषु पतिपु झुयोविताम्‌। 
मुश्फिता: शिश्सि चेणयो 5मवद्‌ न प््फुल्सुरपाद पस्नज 2॥। 

( शिशुपा० १४-३० ) 
अलदत्सारयन्तोी--इससे-वारम्वार वेणी के कपौलों पर से 
सरकाते के कथन से, चित्त-विश्रम नामकी काम-दरशा सूचन की है [ 


अलक्षार--यद्दा खमावोक्ति है। 


बन 


श्श्८ हिन्दी-मेघदूत विमशे | [यंद्त कान्‍्ता की कर्णा 
मूल-स्रा सन्यस्ताभरणमबला चेशलंपधारयन्ती 
शय्पात्सब्े निहितमसक्ृद॒दु/खद॒/खेन गात्रम,। 
त्वामप्यस्र'_ नवजलमर्॑ मेचयिष्यत्यवस्यं 
प्राय; सर्वी भवति करुणाइत्तिराद्रीन्तरात्मा ॥रेशो 


न्निि-ा 


म्छोक-- रे 

« उप्तकी ताइश दशा देखकर सूमभी देने लगेगा? यद बात झष मेप 
के। यक्ष कहता है -८ 

उसने सौभाग्य के भूपणों के खसिधा--फैंवल शोभा घढाने 
वाले और गदनें के--उतार डाले दवांगे, शैय्या पर उसे चेन 
न पड़ता द्वागा--कर्मी बह उस पर पड़ जाती होगी, कमी 
फिर उठ खड़ी दोतो द्वागी-अपने फैमल शरीर के पद पडे 
ही दुःख से-भार रूप मानकर-घारय कर रही देश्गी। मे 
डसकी शोचनीय अवस्या का फद्दां तक चर्सुत करू, यही 
कददना बस होगा, कि उस बिचारी अबला की वद्द दशा देख” 
कर तेरे भी नच-जल फण रूप आंख टपफने लगेंगे-- वे भी 
बह अवश्य रला देगी, पयोकि तू ससस इृदय दै। और सर 


इंदप बाल जन आए हम तप हि 


१ पेलव, जै० व० विद्यु० ; कोमल, विज मदहि ह०। हे भ५ दिहिर 
है | >> - स० दृ० क० ६०] शककर्थ, मेहि? 


जनक दशा ] समश्लेकी पथ्च और गद्यालुवाद समेत । २२& 
पशजवाद-दोके चिन्ताअसित अवला छोड आमृपणों के 
शब्या पे पा कल न, दुखसे धारती गात्रको बो- 
तेरे भी से नव-जल-मयी अश्रु देगी छुझ रे! 
प्रायः दोते सरस-हृदयी हैं. दया-हत्ति वाले ॥३२॥ 


देखा जाता, थे दूसरे के दु.छ को अपना मानकर स्वयं दुस्ती 
इने सगते हे) 

आद्न्चिरात्मा--पह पद मूल में ओर “सझस्स हदयी ” यह पद 
अनुवाद मैं प्लिष्ट है। इतका मेघ के पए में जल म् दुच्ण भोर दूसरे 
पक्ष म॑ याचय वे वास्छित देने वाला>ररोपकारी, धरे है। आदेता का अर्चे 
गद है - 


+ य्द्यदस्य परिय॑ चेचि तस्व तस्याशुक्रारिताम्‌ । 
योग्यतामादतामाहुमनः कालुप्यनाशिनीम्‌ ? ॥ 


(दिवांकर ) 


शिक्षा--यहां ' सयस्तामरण ? इस पद से पति वियाग में की के 
केवल सोमास्प-्सूचक अऋलद्घारो के सिवा केवल शोमा बढ़ाने वाले दूसरे 
श्रामूपण घारण करना धर्म-शास्त्र में निदेष है, यद धर्म सूचन है। 
दैखिए -- 


२३० दिन्दी मेघदूत बिमर्श।. [ यक्ष कान्‍्ता की 
मूल-जाने सख्यास्तव मयि मनः सम्धतसनेहमस्मा- 
दिध्पम्भतां प्रथमविरदे तामहँ तकेयामि । 
बाचाल॑ मां न खलु सुभगंमन्यमाव: करोति 
अत्पक्षं ते सनिखिलमचिराद्धातरुछत मया यत्‌ ॥रेर॥ 


«५ गतवति द्यिते तु फ्रापि माइलयसान्ा- 
रायपचितगुरुविश्ञा घास्येन्मएडनानि!! ॥ 


अलड्वार--भर्थान्‍्वस्पास है। 


की 


श्लोक--रेरे 

कअब मेघ के। अपने फथन की सत्यता में यह विश्वास दिलाता है 57 

तेरी सख््री [ मेरो प्रिया ] का मुझ में जे श्रत्यन्त अल 
राग है--उसका मुझ पर जे अलन्य रखें हे--उसे में अच्छी 
सरह जानता हू, इसीसे प्रथम-चिरद्द में उसकी इस प्रकाए 
की दशा मैं सोच रदा छँ-मेरा और उसका पद्दिले कमी 
वियेश हुआ दी नहीं, फेवल यही प्रथम वियोग है, अतण्व 
डसे इस प्रकार की अत्यन्त दु'सद्द पीडा द्वाना मैं अल्ुमात 





2 मनन्‍्यमान , सारो० ३१३ सकल, साश० । 


घिरद्ावस्था ] समरलेको पथ ओर गद्याजुवाद समेत । २३१ 
पयाजुवाद-है मेरे में रत तव-सखी, प्रेम में जानता हूं 


ब् 


इससे ऐसो विरह-पहिले में उसे सोचता हूं । 
बोला मैं हूं न पढठ, शुझ के भाग्य-शाली बनाके 
शैगा तेरे यह सब वहां शीघ्र पत्यज्ष, जाके ॥रेशा 
कर रहा हूं। मेने अपने को भाग्यशाली प्रकट करने के लिये 
तेरे भ्रागे कुछ भी बढ़ा कर नहीं कह्दा दै--यहुत से लोग 
प्रायः अपने के भाग्य-शाली दिखल्ाने के लिये अपनी खत्री 
का अपने में बड़ा अदुराग प्रकट किया करते हैं ।पर मुझे व्‌ 
ऐसा म समझ, भाई मेरे ! जो कुछ मैंने कद्दा ऐ-पद सब 
शीघ्र द्वी तू घद्दां जाकर भत्यक्त देख लेगा--मेरे कथव के सत्या 
सत्य का निंय चद्दां जाकर छुके स्वयं दे। जायगा। 
प्रथमघिरद्दे--दससे यद्द सूचन है, कि सदेव सुख में रहे हुए वो 
शफायक दुख प्राप्त हेनाने पर, उसकी अत्यन्त शोचनीय दशा हो जाती 
६, जैसा कि कद है 
“न तथा चाच्यत्ते कृष्ण प्रत्या निर्धनो जनः | 
यथा भद्ठां श्रियं प्राप्य तया हीनः सुखेधितः* ॥ 
( मद्दाभारत ) 





न पराठान्तर--थादाछो, सू समर न मुझे मैं न बोला बढ़ा के 


२३२ हिन्दी-मेघदूत-विमश |. [ यद्-कान्तां को 

मूब-रूद्धापाहमसरमलक्कैरण्जनस्नेहशन्यं 
प्रत्यादेशादपि च मधुना विस्ट॒तन्रविलासम्‌। 
त्वस्पासबे नथनझुपरि' स्पन्दि' शक्ले ख॒गाज््या 
भ्मोनचोमाचलकुबलयश्नीतुलामेप्यतीति ॥रे४॥ * 


इलोक--रे७ 


अरब दो श्लोकों में मेघ के पहुंचने पर अपनी स्त्री के। होने वाले राशुने 
का य्ष वर्शेन करता है--- 


तेरे यहां जाने पर, मैं सेचचता हूँ कि मेरी सगनवनी 
प्रिया का यांयाँ नेन्न--धद् नेन्न, जिसका कटाक्ष फा चलता, 
मेरे वियोग फे कारण लठकती हुई अलकों से, रुका हुआ 
है, तथा जो, कज्जल फे न लगाने से स्निग्ध-छुन्दरःकारित 
रदित सूनां दो रहा है और जो मदिरिाफेन पीने से झुकुदि 
का विलास भी भूल ,रदा है--ऊपर से फड़क कर, मछली 
के चलने से जल में हिले हुए कमल की शेाभा की समावती 
पेत ग्राप्त हे जायगा--उसका फड़कता हुआ नेत्र ते ऐेला 
अच्छा मालूम द्वागा जैसे सरोवर में मछली के चलने से 
दिलता हुआ फमल शेमा पाता है । 


जा 


१ मपरि, महि० । < स्यन्दि, सरो०] हे मीनछौमारुल,विश०(सारो१ दर । 





शुभ शक्॒न ] समश्लेकी पथ और गद्यानुवाद समेत॥ २३३ 

पयाजुवाद-पूनी स्निम्धाज्ञन विन; लटों से रुका है कटात्त 
भूली है जो मधु-मद विना, सर्वथा भ्रूविलास। 
तेरे जाने पर फड़क वे ओँख प्राणेश्बवी की- 
लेगी शाभा छन्‍ललित-हिले मीन से कज्ञ की सी॥३४॥ 


लयनपुपरि--दस पद से कवरिफा अभी यहा वामनेत्र से है, 
क्योकि स्त्रिये! वा वामाड़ फडकना ही शुभ-सूचर है । 


अलडभर--उपमा है । यहा मीनक्षेभावल-दत्यादि पद से फडकते हुए 
एक ही मेत्र के। मद्यली के हिलाये कमल की उपमा, दी गई है। पवन के 
बैग से एम ही कपल नहीं किन्तु सरोपर में के ओर भी फमल दिल जाते 
है, मछली के चलने से ही एक कमल का दिलना सभव है। यद्दी उपमा 
की कहपना म॑ं चातु्य है। इस में श्री राम चरित्र के -- 


४ प्रस्पन्द्त+ नयन सुफेश्या- मौनाहत पद्ममिवानिताप्रम्‌! 
इस वर्णन का भाव दे । 


व 7 


२३9 हिन्दी मेघदूत-घिमर्श । यक्द कान्‍्ता को 
आल-पोमश्चास्पा:करसरूहपदैमुच्यमानो मदीये- 
मैक्ताजाल॑ चिरपरिचितंर त्याजिता देवगत्पा | 
सम्भागान्ते मम सम्ुचिता हस्तसवाहनानां 
यास्पत्पुरुः श्सरसकद्लीस्तम्मगौरखलत्वम्‌ ॥३१ 


इलोक--३५ 


उस समय फेपल वाँयां नेत्र द्वी नहीं फिन्तु फेले के सरस 
स्वम्स के समान उसकी याँयी जघा भी फड़क उठेगों--प६ 
जथा, जेकि इस समय मेरे नय-छातों की शोमा से रहित दे 

है, तथा जिस पर सर्चदा घारण द्वानेवाली किड्टिणी भी 
दव इच्छा से नहीं बँघी हुई है, अर्थात्‌ वियेगावस्था में अन्य 
भूषणों के साथ फिड्डिणी भी त्याग देने से जे श॒नी दे। री 
है, और जिसे छुस्तान्त में-भमित द्वाकर मेरे दाथां पा स्पर्श 
सुख प्राप्त द्वेता था घद्द भी अभाष्य दे रदा द्द। 


यास्यत्यूझ--त्री के बाम-मंघा का पड़कना व्रिए-उमागमन्‍्सपक 
है। शी रामचरित्र में मी लश्ा में श्रीदवुमातनी में पहुंचते पए शो 
जनकतन्दिनी थी ऊरू वा फ्डकता यर्शव है -- 
8 न अं 8 दि मन अपन सिफ पर 


३ दामो यास्‍्पा, व० । ३ चिएविश्चित, विल० सारो० दियु० मे पर 
दिल» स० इ० ईं० रारए कदजीगर्म गौर , जै० । 


शुभ शकुन ]) समश्लोकी पद्य आर गद्यालुवाद समेत । २३५ 
मदुदद-जे! है मेरे नख-पद बिना शून्य, शेोभा-विहीन- 
देवेच्छा से चिस्सहचरी-किट्टिणी है वेंधी न- 
पाती मेरे मदुल करसे मोद, हो श्रान्त, जो थी 
होगी जंया-स्फुरण कदली-स्तम्मसी गौर वो मी॥३श॥ 


४ ध्रस्पल्द्मानः पुनरूरुण्ख्या राम पुरस्तात्स्यितमाचचत्ते ” ॥ 


इसी वर्णन का यद्दा अनुसरण किया है। 


७9 


देवेंच्छा--पहदा कत्रि ने देवेच्चा का प्रावत्प सूचन ज़िया है! वस्तुत 
दैवेच्छा के आगे मनुष्य के विचार घुछू भी नदों चल सकते । देखिए ! 
शघुवश के श्रनविलाप म॑ इसका कैसा हृदय द्वावक वर्णन है -- 


४ स्रगियं यदि जीवितापद्दा द्वदये कि निद्धिता न दन्ति माम्‌ | 
पिपम्रप्यस्तं फचिकपेद सुत या विपमीश्वरेच्छुया ?॥ (६ ४८) 
अ्ाद, यदि इस पूलों की माला ही में माण इरण करने को शक्ति 
है ता यह मेरे प्राण क्येः नहों से खेती १ मेरे भी ते। हृदय पर यद रक्‍्खी 
हुई है । किन्तु नहीं, भगवान्‌ की इच्छा हो से सब कुद हेता है, उस से 
यहीं विप अमृत रुप हा जाता है, और कहों श्रमृत भी विप । 
अलडझ्ञार--पहा-उपमा है। 


२३६ हिन्दी मेघदूत विमशे ।..[ यह्षा कान्‍्ता का 


मूल-तस्मिन्काले जलद भ्यदि सा लव्धनिद्रा खुखा स्पा- 

दन्वास्थैनां! स्तनितविस्रखों याममात्र सहख। 

सामूदस्यांः प्रणयिनि '्सयि खमलब्धे कर्थचित्‌ 

सदय; कय्ठच्युतसुजलताअंथि गाठोपगठम ॥३९॥ 

श्लोक--३६ 

अब, मेध फे पहुँचने के समय अपनी पिया कौ अवस्थान्तर का अनुमान 
करता हुआ यक्त मेघ के सममाता है 

दे मैथ | तेरे पहुचने के समय, यदि चद-मेरी पत्नी कदा- 
चित्‌ निद्रा का छुख ले रही दो, तो तू कुछ भी गर्जना न कर- 
के--मौन रहकर--एक प्रदर तफ उसके समीप थेढ जाना” 
उसे जगाना मत-फ्योंकि बडी कठिनता से खपत में मेरा 
समागम पाके अत्यन्त प्रेम पूरंयेक चद सुर प्रियतम के गले 
में अपनी भुजञाओं के डालकर आनन्द ले रद्दी दागी, सो 
देखा न दे।, कि मेरे गले में लगी दुई उसको म्ुजञारुपी लताओं 
की गांठ ठसी चाय छूट जाय-उसका वह खप्न सम्भूत छल 
सी विनए दहे। जाय । 

ब्घनिद्वा--वियाग की सप्तम आदि अवस्थाओं में तिद्रा का इला 

_मला गया है। अतएव पूरणेत्त र०्की स्यामकै ये न गया है। अतएव पूर्वीक्त २७ की सस्या म॑ के * तामुत्ि ”! ईते 





३ पिता लम्बनिदा यदिस्‍्ा, ब० | ३ तत्रासीन, विल० सारो” हट 
मदि० । भ० 5० द० क० । ३ सहेधा विज० म० इस क०। ४ 7 हे 


स्वप्न संभोग ] समश्लोकी पथ और गद्यासुवाद समेत । ४३७ 
पद्यतुवाद-] जो, द्वै, तन्द्रागत वह छुख़ी, ते जगाना न वयोंकि- 
पाया होगा अति-कठिन से खप्त-संयाोग को भी । 
होके मौनी पहर भर तूवचेठना पास ही जो- 
छूटे उस्क्री न ुज-लतिका कएठ मेरे लगी से ॥३६॥ 





थद से विरोध मे समझना चाहिये । भथ्वा यहा निदा पदुस निदा नहों 
किन्तु तद्रा का सूचई है। अधिक चिता ग्रस्त वा व्याधि पीडितजमा 
यी आखे कभी कभी लग जाया छूरती है, बत समय स्वप्न भी हे! जाता 
है, इसके सम्द्ा कहते ६ । 

याममात्र--इप्त पद से नायिका का पप्मिनीत्व सूचन हे । पप्रिमी 
की निंदा पक प्रहर की दाती है, कहा है-- 

" पद्चिना यामनिद्रा च द्विप्रहरा च चिंत्रियों 

हस्तिमी याम प्रितया घेर निद्रा च शहित्री ॥? 

मछिनाथ ने इस याममात्रः पद के अर्थ रू जे। भाव व्यक्त किया है; 
जद केवल अनुचित ही नहीं, अरलीख भी हे । 

अलड्लाए- यहा भस्पतुत प्रशसा है । “ उसे क्‍्ये न जगाऊ ? यह 
दारये प्रथव्य है, उसका कार्य कथन किया गया है। 





॥ पाठान्तए--पिद्ठा में हे त्तन, यदि सुप्री त्ते। न उसके जगाता 
हो के मौनों प्रहर भर तू पाए हो बैठ गागा 
द्वैगो मरे झति कठिन से स्वप्त-एयांग मजा 
छूटे उसकी न भुन-झतिका ग्रंथि वे! करठ-जाना। 


श्श्८ हिन्दी-मेघदूत-चिमशे । [ यक्ष कान्ता को 
मूल-ताछुत्थाप्य' स्वजलकणिकाशीतलेनानिलेन 
] ७0 सर, मोलतीना 
प्रत्याश्वस्तां | सममभिनवैजोलकेमोलतीनाम, | 
4. | अ ल्फ 
विद्युदुगर्भ:' स्तिमितनयनां त्वत्सनाये गवाक्षे 
बहु शधीरः स्तनितवचनैमोनिनीं प्रक्मेथाः ॥रेशो 


इलोक--रे७ 

अ्रव यह अपनी प्रिया को सन्देश सुनाने के अमिमुल करने के लिये 
मेघ से पहता दे -- 

डसे खेती हुई का त्‌ अपने जल-कर्णों से भीगी हुई ठंडी 
ठंडी पवन से जगाना, उस्त पथन फे स्पर्श से मालतों का 
नवीन ऋलियें के प्रफुछित द्वाने के साथ जब चद्द स्वस्थ द्वाफ्र, 
तुके बिजलो की चमऊ के विना खिडकी में बैठा हुआ विश्चलत 
दृष्टि से-टक् लगाकर--देखे, तभो तू उल मानिनी से घोर- 
गम्भीर गर्जना के बचने से कहना आरम्म करना-चह गम्भीर: 
खमायबाली मानवती रमणी है, तादश मनर्यिनी स््रियां 
अकस्मात्‌ किसी के वाक्य नहीं छुता करती दे, अतएव खय 
होऋर जब वह तेरे सम्मुख देखे, तव तू उससे इस प्रकार 
कहना प्रारम्म फरना ४-- 





र प्रोत्यान्येना, जे० । २ विद्युदुर्ग, जें० व०, विद्युवम्पय, बिक मं? 
रा० ६० १०, वियुद्‌गर्भ स्तिमितनयन), सारो० । ३ घारस्तानतयचन । जञग्-दु 
चारस्‍्तनितयचने , सारा०, विल० महि० व० सु० शिय्ु०, धीरघ्यनित, मं? 


जागृत करना] समएलेकी पथ और गद्याउइचाद समेत । २३६ 
पयावुवाद-उस्फ्े ठए्डे ख-जल-कण के वायु से तू जगा के 
पीछे, नाती-छुसुम-कलिका साथ ही खासर्थ्य पाके- 
देखे वारी-स्थित नव हुके वो, बिना दामिनी से 
होके पीर-ध्वनिव तब यों वालना मानिनी से ॥३२७॥ 





शीतलेनानिलेन--शीवल पवन से जगाने को कइके यत्ष ने 
अपनी पिया की प्रभुता ओर सघुरुमारता सूचन की है, भेजग्ण ने 
फड्ा है ० 

५ जुदुमिमंद्नेः पादे शीतलब्यंजनेश्तनी। 
श्रुती च मधुरैग॑तिरनिद्वातो बेघयेव्‌ प्रभुम्‌ ” ॥ 

विद्युदृगर्भ:---वल्लमददेव ने इस पद का बिजली की चमक के सहित, 
ऐपा भर्थ किया दे रिन्‍्तु इस श्र्ष में श्रागे के “ लिमितनयता ? पद से 
विश्येध आता है, क्योकि खिनली वी चप्रक के सामने एक्टर दृष्टि से 
देखना नहों बन सकता | 

मानिनी-इस शब्द से शुद-शील के स्वामिमान वाली अथवा 
वियाग में भ्रथ तक आश्वासन रूप कुशल-सम्बाद न पहुचने से प्रेम के मधुर, 
क्रेप से कुपित उसे सूचन की है 

अलड्टार--यहा सहोक्ति है। मालती के साथ उठाने के कयन से 
उछज़ी पुष्प के समान कोमलता सून की है | 





न पाठान्तर--पीछे जाती कुसुम सग में मानिनी स्वात्य्य पाके 
देखे बारो स्थित जय तुमे वे बिना दामित्री से 
पारें से ये बचन कइन्य सर्मेद्मा माथुरों से ॥ 


चछ४० हिन्दी-मेघदूत-विमशे। ..[ मेघ के संदेश 
झूत-अतुमित्रच॑ 'प्रियमविधवे विद्धिमामम्बुवाहं 
श्तत्सन्देशेन्‍हद्यनिदितिरागतं त्वत्समोपम्‌ । 
ये घन्दानि त्वरयति पथि आम्पतामध्यगानां 
मन्द्रसिग्वैध्वैनिभिरवलावेणिमेक्षोत्छकानिरेस। | 
इलोक-रे८, 
दे सौमाग्यवतो ! में तेरे प्राणपति का प्यारा मित्र, उसका 
सन्देश लेके तेरे समीप आया इआ मेघ हूं, घद मेध-जो 
अपनी मन्द-मधुर गर्जनाओं से मार्ग में घफे हुये पथिकों के 
समूह फो-पिदेश से लोटते हुये प्रवालियां फो अपनो खियों 
की वैंधी हुई चे।दियों फे! जेलने फे लिये उत्कणिदित फरके 
चर आने के शीघ्र प्रेप्ण करता है अर्थाद्‌ मेरो शर्जना को छुते फे 
अचासी जन, चैर्य के छोड़ मार्ग में कह्दीं विश्ाम भी न लेकर 
घड़े शीघ्र अपने घर आने को इच्चा फरने खगते हैं-सु॒के व. 
केवल अपने पति का सन्देश लानेयाला दूत दो न समभे क्ितु 
सम्पूर्ण जगत्‌ के खुल देनेघाला ज्ीयमाधार-अलघरआए 
वियागी दुम्पतियां के मिलानेबाला परोपकारी भों शीत) 
मैं वियागिनी ख्री मात्र के उनके पतियें से मिछाके वियेश 


३ अमिदपे. ज० । २ सत्सम्देशान्मनप्तिनिद्ितात, विज्० भ० “ए छड पा पफसकातकताय, कि न० ० श्र 
इ० व० विधु०३ ३ मनप्ति, जै० सुम* झारो । 


कथन || समश्लेकी पद्च और गद्याजुवाद समेत ।.. रढर 

पयावुगाइ-त्वत्त्वामी का छुहंद, सथवे ! तू मुझे जान मेव 
आया तेरे निऊद्र उसका ले स-सन्देश एफे। 
मेरी धीर-लनि-मधुर से, शान्त हैं। पान्य थे भी- 
चाह आना निज-सुमुखि की खेलने शीघ्र वेणी ॥ ३८॥ 





पत्नी है अ्तप॒व में तुके उसका सन्देश देके प्रसन्न करने फो 
आया है। “५ 

अविघये--इस सम्येधन से सन्देश के प्रासम्म ही में यक् ने मेप 
फे मुझ से अपनी छुशलता सूचरु वाक्य बहलाया है 

मिनत्न-दस शब्द से अन्तरद्ध सम्बाद खाते का सूचरू शाप कइलाया 
है, श्री महामारत म क्हय है-- 

/ वाखुहत्परसं मित्र॑भारताइरति वेद्तुम्‌। 
अपणिडवे। वापि खुहत्पणिडिते।घाप्यनात्मधान्‌ ? ॥ 
त्यर्यति--इस पद्म में श्री वाल्मीकि रमायणोाक्त.-- 
+* प्रदासितो यान्ति नशा स्वदेशान्‌?। 

इस वर्णन के,संप्तिप्त आशय को कुद विस्तार से दिखाया गया है। 
: क्गनेता से पपिके का वत्करिठत दाना प्रसिद है «- 

4 उत्कएठथरित पथिकान, जलदर खनन्‍्तः ( घटकर ) 

अर्थाद वर्ष काल में गर्मना करते हुए मेष पधितों का अ्रपने घर 


माने के उासुक कर देंदे 
झलड्भाए--पट् धग्रस्तुत प्रशसा है । कायये द्वार अपनी सामर्ध्य के 


कारण का मेघ ने कथन जिया है। 


१६ 


रछ२ हिन्दी मेघदूत विमशे । [ संदेश सुनने के 
ग्‌ल-इत्याख्पाते पचनतनयं मैथिलीवान्छुखी सा 
त्वाछुत्कंठाच्छ्वसितहदया वीचप रस॑साव्य चेव | 
ओपष्यस्पस्मात्परमवहिता' सौम्य सीमन्तनीनां 
3कान्तोदन्तः खुह॒दुपगत+ सड्मात्किशिदून॥रे&॥ 


नी 


इल्ोक--रे&, 

इस रुखोक में मेघ द्वएण उपयुक्त वाक्य को सुन कर यदन्ली की 
एिथपिति का वैन है -- 

दे साथो ! तेरे यद कहने पर कि “में तेरे स्वामी का मित्र, 
उसका सन्देश लेकर यद्दधां आया हु” मेरी प्रिया फा इदेय। 
उत्वांठा से परिपूर्ण दे। जायगा, चंद प्रफुल्लित चित्त दवाकर 
अपना झुख ऊँचा उठाकर हर्ष, स्नेह और विश्वास पूर्षक बडे 
चाव से तुझे इस प्रकार देखेगी, जैसे श्रीयघुनाथजी को 
सन्देश लेकर गये हुए हलुमानजी को भरी अनक-नत्दती ने 
देखा था। और तेरा वडा सत्कार करके तद्नन्तर तेरे घाकय, 
सावधान दोकर-पकाम्रचित्तसे--छुनेगी, क्योंकि मित्र के 
द्वारा मिले हुए. अपने प्रियतम फे सन्देश के स्त्रियां, पति 
मिलने के खुछषि' से कुछ ही कम समझा करती रद 





१ समाप्य, विल० सारो० महि० बस भ० स० ह० रा० | क पस्मप्षित, 
जै० । ३ कान्तोपा तात्सुददुपगम , जै० वियय,०, सुददुपतत, भर हु" 4०, 
डपइत | सारो० मद्दि० । 


उत्सुक द्वाना ] समश्लोकी पद्य और गद्याजवाद समेत । २४३ 

पशवुवाई-ये तेरे वो वचन सुन, हो सावधाना लखेगी- 
उत्कण्ठा से, पवन-सुत के मैथिली ज्यों तुमे भी। 
आये हुए सुहृद-सुख से कान्त-सन्देश भी के-- 
पाके कान्‍्ता, मि4-मिलन के तुल्य सा मानती बा३& 





प्रवनतनय +-मेघ के. श्री हनुमानजी की समता देके दुष्कर-- 
कार्य के साथन में सामस्य, कार्य में तत्परता, नितेन्द्रियता, ओर परोपकार 
श्रादि दूत के याग्य गुणों से युक्त सूचन करके उसे यक्त मे प्रोत्णादित किया 
दे । रसाकर में दृत के लक्षय इस प्रकार लिखे है -- 

४ अह्मचारी चली घोरो मायावी मानवर्जितः। 

धीमाहुदारो निशड्ञो बक्ता दुतः ख्रियां भवेत््‌ ? ॥ 

मैथिलो--मिपिल देश के यजा जनक की पुत्री श्री सीतानी का 
धम है। पूर्व काल म॒ गशडफी और कौरिक़ो के बीच के परदेश के 
मेपिल देश कहते थे, मित्रो श्रय तिरहुत कहते है ! इस देश की रान- 
गनी जनजपुर थी जेः कि मघुदानी से दत्तर की तरफ अच भी इसी नाम छे 
सिद्ध है । बद्ा सीता-मद्दरी वा सीतामणडी नामक स्थान है, जहा पर 
गी सीतानी का प्रादु्माय हुआ था श्रौर सीताकुएद भी है, जद्ा सीताजी 

विवाह के समय मद्शल-स्ताव क्या था। दस समय अब का तिस्टुत 

गेर कुद्ध भाग नैपाल का भी इसी राज्य के अन्तर्गत होनां संमव है । 


अलड्लार -- पद्म उपमा श्रौर अथान्तरन्यास की सछ्झी है । 





प शह्म तर-पाके कान्ता-जनग, मिलन के तुढ्य सा सानतो यो ॥ 


२४४ दिन्दी-मेघदूत-चिमर्श ।.[ यक्ष का संदेश 
मूत-(तामायुष्मन्सभ च नवचनादात्मनश्चोपकतु- 
धरया एवं त्तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः। 
अव्यापन्न। कुशलमबले एच्छति तवां *वियुक्त+ 
श्लूतानां हि न्पिषु करऐेष्वाद्यमास्वास्यमेतत॥४० 


शी 


स्हीक-+8० स 
अब यक्ष, सन्देश के प्रथम दत्तव्य वाक्य पेघ से कहता है 5 
द्ेचिस्जीयी ! मेरो प्रार्थना से और वियोग-पीड़ित मेरी 
प्रिया को मेरा छुशल-सस्वाद्‌ झुनाफे उसको सुखी करने रूप 
परोपकार से अपनी झात्मा को छुतार्थ करने के लिये व्‌. 
, 'उसको-सन्देश फे आदि दी में--यह फदना कि, तेरा पति 
शामगिरि के आश्रम) में स-कुशल है, और दे अबले ! तेरे से 
झुदाई पाया हुआ घद वेचारा तेरी भी कुशल पूछता दै। 
क्ोकि शरीर-धारी जीव मान्न सघ काल के भसे हुए है: 
मृत्यु फे मूं में रक्खे हुए. हैं--अतएव सबसे प्रथम पूछता 
मी यही येग्य दै--कुशल रहने पर फिए भी छल प्राप्त 
द्वे। सकता है। 


, १९ शामायुपष्माच्‌, व०॥ ३ बचनादात्मना, सारा०्महिं० 4०॥ अपर पप शेड ए छा हेवे, गैर 
धु० सारो० मदि० व०॥ ४ विपुक्तां, विल० भ० रा० इ० वियण नियुक्तामैर। 
४ पूर्वाशास्यं सुझमविपदो प्राथ्यिनामेतरेव, जै० व० विशय,ल पूर्शभापर घुररा 
दिपदो प्राशिनामेतरेव, बं० ई० म्टि० सा? घुर प्रा० 


भारंम] समश्लेकी पथ्च और गयांसुबाद समेत (4 २४५४ 

पशतुपा-यों उसके तू मम-विनय से और होने कृताथे-* 
“हे खत भर्ता कुशल” कहना रामगियांश्रमस्थ । 
तेरी भी वो कुशल अबले ! पूछता ऐ वियेगी 
है भी फाल-सित-जनकेा आद्य-पृष्ठव्य ये। ही॥9 ०! 





भूतानां हि छयिषु, इत्यादि--इुस वास्य से शुद्वार-रस के प्रसक्ष 
में शान्त-रस के रिभाय का कथन प्रतिवूल मान के दोप नं समभना चाहिये, 
फपेपकि यद् यक्त का साचाव यचन नहों, किन्तु मेघ का यक्ष “पत्नी के प्रति 
धीरन बंधाने का वाक्य है| यद्दा प्राणी मात्र के फाल-ग्रपित प्रत्िपादन 
करने फा तात्पय नहों। किन्तु कुशल मात्र से श्रमिप्राय है। इसमें महापिं 
वाह्मीज-यर्णित भगवती जनकनन्दिनी के 


# कत्याणी बत याथेय लोकिकी प्रतिमाति मे। 
यति जीवन्तमानन्द्रे! नर चर्षशताइपि?!॥ 
;' ( बा०छु ३४-६ ) 


इस कथन था भाव पूदर्शित क्रिया गया है । 


अलड्ञार--पद्ा श्रयात्तसन्यापत है । न + 


२७६ हिन्दी मेघदूत-विमरश । [ सदेश 
मूल-अड्जेनाड़ं प्रतनु' तनुना  शाठतघ्तेन तप 
श्सास्रेणाखुद्गुतमविरतेत्कस्ठछुत्करिठ्तेन.. । 
लच्णोच्छचार्स) समधिकतरोच्छवासिना दूरवर्ती 
»सह्ूल्पस्तैविंशति विधिना चैरिणा रुद्धमाग:॥४१॥ 


शल्ोक--४१, 


इस समय विधाता ने विप्तुक्न द्वोकर तेरे-्पति के आने 
कामार्ग रोक दिया दै--शाप रूपी जंजोर से उसे बांध दिया 
दहै- व प्रत्यक्ष आकर ते मिंल ही नहीं सकता, झतएव विवश 
धोकर दूर-देश में पड़ा हुआ व अपने अ्डो फी तेरे झ्ठो 
के साथ एकता करके मानसिक-सडूलों दी से ठक से मिल 
रहा दे । जिस तरद्द तू यहां उसके घियोग में शोक से ले 
सांस लेकर, पिरद्दाग्नि से अत्यन्त सनन्‍्तप्त, कृश और उत्प* 
ऐठत द्वोके आंख्‌ बद्दा रदी है, उसो तरद्द वह्द भी तेरे विरद 
में चद्ां लम्बे सांस छोड़ता हुआ, खन्‍्तापित, छश, भरें 





पु 
१ तनु च, जें० व० वियू ०; सुतनु विल० ॥ २ साप्लेणाभुद्रव, जे? 77 
शारो० मद्दि०्; सासेणाशुद्व, सु० साजेणाशुद्ठत, ई० प्रा० । ३ दीपेस्याए, 
विज० म० रा० ६० । ४ सकलपेस्‍्ते, विल० म० रा० हु० फ० दर बिशु,० 


कथन ] समश्लेकी पंथ और गद्यांलवांद समेतत २७७ 

पदाजुवार-दी पेच्छिवासी,तपित,कृशभी , साख, से तक ण्ठता से- 
शेके तेरे सदश यह भी आऋ््यत्यज्-भा से। 
रोका रस्ता विधि-विश्रुख्न, से। दृर-वासी वहीं से 
यें तेरे से अब मिल रहा साम्य-सहुल्प दीसे॥४ १॥ 


सेत्कएठ होकर अशभ्रु-धारा बहाता हुआ तेएे समान झवस्था 
को प्राप्त द्वेकर मन के मनेरथों से तुक से मिल रद्या है। 


इस पद्म में कवि ने दोगे का समान अनुराग और विरद-वेदगा सूचन 
करने के लिये उनयी तुल्य-अवश्था कथन की है । 


विधिवा बैरिणा--इस वाक्य से विपाता की #.रता पर यघ् ने 
कऋरंणा-पूरित शेतीदुगार प्रकट किण है । इनुमाज्ञाठक में मी देखिए -- 


४ क्ुतयोष्या क रामो दशरथवचनाइएडकारएयमागात्‌ 
क्लासौ मारीचनामा कनकमयमृयः कुन्न सीतापद्दार: । 
सुम्रीचे राममैत्रो क्र जनकतनयान्वेषणे प्रेपितेषठई 
यो६धघेडिसं भावनीयस्तमपि घदयते ऋरकर्मा विधाता श। 


श्छ्८ दिन्दी-मेघदूत-विमश । [ संदेश 
मूत-शब्दास्येयं यद्पि किल ते यः सखीनां .पुरस्ता- 
त्कर्णेलोलः. कथयितुममूदाननस्पर्श लामात्‌ । 
से5तिक्रान्तः श्रवणविपय॑ लेचनाम्यामहरय' 
स्त्वामुत्कण्ठाचिरचितपद्‌ मन्मुखेनेद्माह ॥9शो 





शलाक--४२, 


जब वह तेरे समीप में था तथ सखी-जनों के सामने-- 
उनके सुनते हुए. प्रफट भी-कहने योग्य जो बात होती थी 
उसे भी व तेरे मुख को छूने के लालच से तेरे फानदी में 
कददता था--घात कहने के बहाने भो तेरे सुख फे स्पर्श- 
छुलख फा अवसर जो न जाने देता था--वद्दी तेरा प्राणप्ति 
अयथ फार्नो की गति से दूर और नेत्रों से अदष्ठ दा रहा दे 
इतना दूर जा पड़ा है, कि न तेर तेरी मधुरू्घाणी ही सन 
सकता है और न अब बद तुझे आंखों द्वी से देख सकता ह-“ 
अतएवघ अत्यन्त उत्कणिठत हाकर बनाये हुपए कुछ पद उसके 
मेरे द्वारा नुझे कद्दलाये हैँ-ये पद्य मेरे मुख से तू छत, उसने 
कहद्दा है कि-- 
8 लक 5 लत प पेन मा 
३ मदठ , जे० साशे० विययुग; मगम्य व०। 


कथन ] समश्लाकी पद्य और गद्याहवाद समेत ।. १४६ 

पशवुपाद-होता था नो यदपि कहने-याग्य आगे सखी के- 
चूने तेरा-वदन, कद्ता था उसे कानही में | 
वो, हे नेत्र-अवण-पथ से दूर, उत्कण्ठता से 
मेरे मूंसे यह पद हुके है कहाता वहां से ॥४२॥ 


ोक-४३, 
अब यह, अपना सन्देश कहना आरभ करता है। वियागिये के 
चित बहल्ाने के ज़िये प्रधानठगा चार विनाद--उपाय--हैं, कहा है -- 
“ वियोगाधस्थाछुप्रियक्षमसदक्तानुमवनम्‌ । 
ततश्चित्र॑ कर्म स्वपनसमये दर्शनमपि?”॥ 


तदड्स्पृस्टानामुपनतवता दृशनमपि 
भत्तीकारापनइच्यथितमनसां फे5पि गदित३७ ॥ 
( गुसपताका ) 


अर्धात्र प्रियनन के सदृश वस्तु का देखना, उसका चित्र बनाना या देखना, 
स्वप्न के समय में इसके दर्शन और उससक्ते श्रद्ग के स्पश की हुई वलतु का स्पर्श 
करना, ये चार वस्तु विरह-व्यधित जने के कुछ शान्ति देने वाले देती हैं ] 
इन्हीं का धमश' यहा वर्णन है इस रलोऊ में सदश-वस्तु देखने फे विनोद के 
दिपय में यह कहता है, फ्रि तेरे स्वरूप की समानता भी मुझे अच्धीतरद 
देखने के कही महीं मिलती है -- 

हे फेपशीले ! तुक्े देखने की लाछसा इतनी यढ़ू गई दे, 


र४० हिन्दी मेघदूत-चिमश । [संदेश 
मूल-श्यामास्वज्ज चकितहरिणी प्रेज्षणे' दृष्टिपात॑* 
चक्‌त्नच्छायां) शशिनिशिखिनां बहमारेपु केशान) 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिपु अविलाशान/ 
हन्तैकस्मिन्कचिद्पि« न ते स्वस्डि सादशयमस्ति०रे ह 
कि मैं निरन्तर तेरे रूप-लावएय के चिन्तन दी में लगा रहता 
हूं, तेरे श्ज्ञौ के रूप लाचएय के समान शे/भा घाली घस्तुओं 
के देखकर चित कुछ शान्त फरने का प्रयत्न करता हैं, फ्न्ति 
दवाय ! बद-तेरे सर्वाइ-लावएय की समता--भो कही एकत्र 
नहीं देख पाता) श्यामा-लताओं में तेरे अड्डों की समता 
मिल अवश्य जाती है, पर एक में नदँ-किसी में केामलता 
मिख्ती दै ते किसी में स्तिग्घता । डरी हुई दिस्नी के काले 
विशाल और चञझल नेन में, तेरे कटात्तों फी समता दीख 
ते! पड़ती दै, पर तादश-सयभोत द्विस्नी भी सर्चदा दृष्टि-्गत 
नहीं होती । चन्द्रमा में तेरे सुख-कान्ति फी समता 
है, परन्तु चन्द्रमा फा पूर्ण-बिम्ब भी केवल पूर्णिमा द्दी का 
फमी सेप-पटस-सत दोका है तबी दील पवमा 
प्रेक्ित; जै० सारो० घु० विल० ० व० इृष्टिपातान, दिल 
सारी ४4 । ४ अप मम सब हु० । ४ घूपताकी 


सारो० ५ इन्तेक्स्प, जे० विज्न० सारो० विद्यु० यं० सुर भर शा 
हु०। ६ मोरु, सारो० सु० मद्दि० व० । 


कथन ] समत्छोकी पथ और गयाजुवद समेत]. २४१ 

पयावुबद-श्यामाओं में मृहुल-बपुका, दृष्टि भीवा-मृगी में 
चन्द्राभा में बदन-छविरी, केश वहांकुती में। 
श्र.भद्ठी के चल-लहरि में, देखता मानिनी ! में 
तेरी ए्फस्थल सहशता हा ! न पाता कहीं मैं॥ 9 ३॥। 





के पिच्छ भार में, तेरे केश-क्लाप का लसावण्य देखने को 
मिल्न जाता है पर सभी मयूर सघन धिच्छ भार वाले नहीं 
देते । मनन्‍्द पवन भेरित नदी के सूदम चज्चल तरहों में, 
तेरे श्रद॒टि बिलास के चातुर्य का साधश्य पाता है, पर थे 
तरहें भी पथन की झजुछूलता पाकर फमी कभी द्वी उसकी 
समता के पहुच सकती हैं। श्रतएव तेरा सर्वाह्न-साद्रश्य 
ते फद्दां, एकाश साटश्य भी कदीं मिलता दे तो चद भी 
सर्वत्र और सर्वदा नहीं किन्तु फद्दी, कहीं शरीर कभी, कभी । 
झतएव सादृश्य दर्शन जन्य सुस्त भी अ्रव मुझे यथेष्ट 
अप्राप्य है। ह 

अलद्भार--पहा प्रतीप है । भर रयामा लतादिक उपमाना स नायिका 
के भ्रद्ठ आदि की गुणाधिक्यता प्रतीत दान सं व्यतिरक की ध्वनि भी है। 
इसमें उसका अनुपत्र सौदय सूचन रिया है इस वन में बय्रि काकिलि 
भद्ृपि' चातमीकि क -- 

४ पष्षफोशपलाशानि इृष्ठा द्ष्िह्द मन्‍्यते ।॥ 

सीताया नेत्रकेशाम्यां सदशानीति लक्मण ”॥ 


शपर ट्विन्दी मेवदूत-विमशे । [ सदेश 

मूल. -त्वामालिख्य प्रणयक्रुपितां घाठुरागैः शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतित॑ यावदिच्छामि क्तुम्‌। 
अजैस्तावन्पुहुरुपचितेदशिरा लुष्यते' मे 
ऋरस्तस्मिन्नपि न सहते सहमंनौ कृतान्त;॥४ण। 





इत्पादि वर्णन का भ्रनुसरण कवि ने किया है ऐसा प्रतीत होता है। 
प्रिय वष्तु के गुणा की अन्य-चस्तु में समता देखकर जी बहताने का 
वियेगिये! का स्वभाव होता हे। देखिए इसी भाव फा रघुवश के शत 
विलाप में वैसा दृदय-द्रावक वर्णन है -- 
+कल्लमन्यभ्ताखु भापित कल्दलीयु मदालस गतम, ॥ 
पृषतीषु विल्लोलमीक्षित पयनाधूतल्नवाज बिम्रमाः ॥ 
त्रिदिवात्खुकयाष्यवेदय मां निदिताःखत्य ममी ग़ुणास्तट्यया । 
विरदे तथ मे गुरुब्पर्य हृदय न त्यवलम्सितु कमा !॥ी 
( सर्म ८-२६ ६० ) 


भावार्थ--हे प्रिये ? परलेाक जाने के लिये ययपि दृ उ छुरू दो खदी 
थी, तथापि मुझे धीरज बंधाने के लोये, साय ही तू ने अपने मधुए-बचत 
कोयलों के, मन्दगपन इमिये। के, चश्चल इंढि इरिखिये। के ओर दाव भा३ 
चायु की दिलाई हुई लताओं के देकर तू अपने गुण यहा घेड गई है, परत 
तेरे वियाग की अत्यात-च्यथा से मेशा इृदय इतना व्याकुल द्वारा से 





३ लिप्पते, व, विद । 


कथन] समश्लेकी पथ और गद्याजवाद समेत ।. २४३ * 
पशबुशद-गैरू से में लिखकर हुके मानिनों करे शिला पे 
जेलों चाहें तव-पद-गिरा हा! मुझे भी लिखा मैं 
रोके दृष्टी, बहकर बढ़ी अश्ुपारा असद्य 
हई घाता के अहृद! अपना सद्ग यों भी न सह्।४ ४॥॥ 


कि उसे अदसम्बन देंने में ये सभी धसमध हैं। महाकति भयभूति ने भी इस 
आव वो दूसरी तरद से मालती के वियेग में माथत्र के मुय से कहलाया है -- 
४ नवेषु लोभप्रसवेघु कान्तिदंशः फुरक्ेपु गतिगजेंपु । 
लतासु नप्नत्वमिति प्रमथ्य व्यक्त विभक्ता विपिने प्रिया मे? ॥ 


स्छोक--४४, 

इस श्लोऊ में चित्र-द्शन विनाद के विपय में यक्त कट रहा है -- 

दे प्रिये | तेरे वियागर में तेरे चित्र दर्शन से कमी में 
अपना जी ददलाने के लिये, धेम में कुछ चद्दाता निकाल कर 


मेरे से रुली हुई तुक मानवती फा चित्र, गैंठ आदि के रह 
से गिरि-शिलापर लिखता हं, किन्तु जब तक तुझे: मनाने के 





+ पाठान्तर--औलों रोके बडकर अरे ! दृुप्ट के अधु-पाशा 
है टेदा हा | विधि म सहता रात् या भी इम्गरा। 


२५४ हिन्दी मेघदूत विमर्श [ [ संदेश 





लिये-तेरे चरणें पर गिरा हुआ अपने के। में वहां-खित्र मैं-- 
लिखना चाद्वता है, इतने द्वी में वियाग-ढु-ख से चारम्वार 
आसुओं की बढ़ी हुई घारा बद निकलती है, फलतः मेरी दष्टि 
रूक जाती हे, अतपएव तेरे चित्र के समीप में अपना चित्र भो 
नही लिख सकता हूँ । विधांता बड़ा दी निष्ठर है जे कि इल 
प्रकार चित्र में भी अपना [ तेरा और मेरा ] सह्न नदीं सदन 
कर सकता-अश्रतप॒व चित्र-दशत फा आनन्द भी मुझे इस 
समय नहीं मिलता ! 


अखडू[ए--यहा विशेषोक्ति है। चित्र-दर्शन जनित आनाद मिसने का 
कारण देने पर भी उसका न मिलना सूचन है। 


£& ऋ्स्तस्मिन--पदा पक्ष का जिधाता के प्रति शोडेद्गार रुप उश- 


] 


लम्भ है, 'यन्‍्यत भी कहा है +- 


४ शशिनि खलु कलइ्ूः करथ्काः पद्मनाले 
उद्धि जलमपेय परिडते निर्धनत्वम्‌। 
दयितजनवियेगा. दुर्मंगत्व॑ खुरझूपे 
घनवति कृपणत्व रखदोपी कृतान्तः ? ॥ 

अर्थाद चन्द्रमा में झलक, कमल की नाल म कांटे, समुद्र के भत्त में 


साधपन, परिदतों म॑ दस्दिता, सेदीनना का एक का दूपरे से जिवेग॑, 
अटके रूए कल्तें के लिपंदता, भौए बनवाना मदुवश॒ता; देवपर वात फए 


कथतव ] समश्लेक्नी पथ और गधाडवाद समेत! रफऐ५ 





है, कि विषाता राजों में कुछ न कुद्द दोप रख ही देता है, पर पिधाता के. 
ऐसा न चाहिये था यह इसका अविचार और कठोरता है। 


इस श्लोक के आगे नीचे लिखा छुआ श्लोक कुछ प्रतिया में छेपक 
रुप से मिलता है -- 

धारासिक्तस्थलछरमियस्त्वन्मुखस्थास्य वाले 

दूरोभूते प्रतचुमपि मां पश्चयाणः क्षिणोति। 

घर्मान्ते5स्मिन्विगणय कथ॑ वालराणि ब्रमेयु- 


इदिकूसंसक्तप्रविततघनव्यस्तसूर्यातपपांनि,. ॥ 


इसका श्रतुवाद -- 

सींची-भू सा सुरमभित, श्रद्म ! वकट तेरा न दीखे 

छेंदें मेरा इशित--तनु मी काम के बाण-तीखे | 

कार्दू कैसे ऋ्ब दिवस ये, हे मिये ! सच तू, मे? 

घाई सारी दिशि घन-धटा देख वर्षो खतू में ॥ 
बष्तुत यह रलोक क्षेषक हो जाना जाता है, क्योंकि ४३ की एंज्पा 
के रखेक्त से पक्ष का सन्देश आरम्म हेता है, वहा से 'रपामासफ्र दत्पादि 
चार रलोकी में कवि ने विरदीनने के चार चित्त-रिनाद के साधन, क्रमशः 
वर्णन किये है-मैसा कि ४३ की संख्या के रतोफ की योफ़ा की इत्थानिका 
में लिखा गया हैं, उनके बौच में यह श्लोक प्रसक्नोपयुक्त नहीं माजुम 
होता हैं। 


"र१६ इिन्दी मेघदूत विमर्श । [सदेश 
भूलन-मामाकाशप्रणदितसुर्ज निद्यारलेपरेता- 
लब्धायास्ते कथमपि सथा! खमसंदर्शनेपु । 
पश्यन्तीनां न खलु चहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थुलास्तरुकिसलयेप्वश्रुलेशाः१ पतन्ति ॥४४* 


न्न्कनत- 


श्लोक--४१, 

इस श्लोक म॑ य्ष स्वप्र>दरोन के विषय मे कहता है-- 

हे श्राणेश्वरी ! बार, बार अभिलापा करता हुआ में, भत्यन्त 
'कठिबता से कभी स्वप्न में तेरा समागम पाता हू, तंव तुमे 
डढ़ आहिडन फरने फे--तु ऋ से अच्छी तरह मिलने फतिये-- 
आकाश फी तरफ-शल्य रुथल पर-में अपने देने हाथ 
फेलाता हू, उस समय मेरी चेसी दया जनक दशा फो देखती 
हुई बन की देवियां आंधू डालने लगतो हूँ उनऊे मे।ती के 
समान थे यडे बडे आँख घट्में तक बृत्तों के नचोत पत्तों पर 
पिया करने हैं--भेरी चद दशा देखकर वे भो देर तक रोंती 
रहती ई--दाय ! स्वप्न में मेरी भुजायें शत्य स्थल पर जाने से 
चमक कर निद्रा छूट जाती है, अतएव स्वप्न-सयेग का 
आनन्द भी अब मुझे नहीं मिलता । 

किसलयेपु--वय देविये के आसू , हों के पत्तों पर गिए्ता, 
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१ सक्ति, 4० ३२ झश्ुवाता , सारो० । 


कथन ] समश्लाकीं पद्य आर गधाजराद समेव। श्पृ७ 
बषजुबाद-पाफ़े तेरा अति-कूठिन से खम-संयाग, में जो- 
फंलावा हूं शुन नभ तुझे गाइ-आलिड़ने के । 
ऐसी मेरी स-क्रुण-दशा देखती पन्य-देवी- 
मोती जैसे विट्प-दल पे डालती अश्र्‌ वेमी॥०५॥ 
कपन करने फा तात्पय यह है कि देवता और गुर झादि महरननेः के झासू 
श्रष्वी पर गिरमा बड़ा श्रशुभ है, कट्ठा है-- 
/ मद्दात्मागुरदेवानामश्रुपतः जक्िती यदि । 
देशब्ंशे। मद्दाडग्ख मरणश्वभवेधुवम्‌ !! ॥ 
अलद्वार--यहः लुप्तोषमा है। 
रुयली देवतानां-मद्ाक॒ति कालिदास करुणा रस के वर्णन में सनीव 
ओर निर्गीव वस्तुओं में कारुण्य-माव का आरोप करके इस रस कं ऐसी 
अच्छी तरह से परिषुष्ट करते हैं, कि केसा ही कठिन-दृदय हो, उस पर भी 
अमाव हुये बिना नहों रह सक्‍ता। देखिए ! रघुवर के अज दिलाप में 
इस भाय वा वर्शन -- 
०४ [चेलललाप स चाप्पगदुगर्द सहृजामप्पपद्दाय धौरताम्‌। 
अमितप्तमया5पि मादंव मजते कैच कथा शरीरिणाम्‌॥? 
(5-४३ ) 
५ विद्धपत्तिति फोशलाधिपः करयणार्थप्रथितं थ्रियां प्रति । 
झकरेत्ए धिवीरद्ानपि खुतशांखारसवाष्पदूषितान्‌॥? 
( ८-७० ) 
( भावाध ) अपनी शियतमा-दल्दुमति-की अचानक मृत्यु हे जाने पर 
अज थेत भछीम दुःख हुआ | उसका स्वामादिक घीरण भी छूट गया 
१७ 


श्पझ दिन्दी-मेघदूत विमर्श । [ संदेश 
गूज-भित्वा संब्यः किसलयपुटान्देवदासूुमाणां 
ये तत्दीरखुतिस्रभयेा दद्षिणिन प्रवृत्ताः 
आलिकयन्ते गुणबति मया ते तुपारात्रि वाताः 
पूर्व! सएस्टं बदि किल भवेदद्मेमिस्तवेति॥४९॥ 





आते से आधुओं की धारा छुटने छगी | णब बहुत तपाये जाने पर छोहा 
भो पिधलने लगता है, फिर यदि सताप की अग्नि से तपे हुए शरीर-पारी 
ब्याकुल हेफर रोने लगे ते क्या यडी यात है ? 

कैसकेश्वर-अम का रोना सुनकर मनुष्य दी नहों दूचलता तक से झठे 
डालिये! से टपऊते हुए रख रूपी आलू घरसवा कर उसने स्थायर वृदादिका 
के भी रुला दिये, तब मनुष्य की दशा क्या कहें ? 

करुणा रस के वर्शेन मे महाकवि भवभूति ने भी पराकाश कर दी 
है, उन्होंने भी पश्चरो के रुला दिये हैं, बज के हृदय को भी विदीर्ण कर 
दिया है, कहा है+-- 

' अपिम्राबा रादृत्यपि दलति बज़स्य दृदयम्‌?॥ | 

( उचर रामच० १) 


शलोक---४६, 


इस श्लोक में, भ/-स्पशे की हुई वस्तु के स्पर्श करने रूप वियोगिया 
फा चौधा छित्त विनोद यह वर्णन करता है -- 





जाए 


३ प््ेस्प्रम्ट बु०* ०। 


कथन ] समश्लेकी पच्च और ग्रयाजुबाद समेत ।. रए& 
पशहुणद-आता है जे! क्रिसलय तुढा देवदारूढगों के ' 
हेमाद्री का पय-सुरभिता उत्तर भान्त हे के। 
लेता हूं में उस पवन के जान ये अहूः मेरे 
* आया होगा सतल्ञ ! गृदु हे झद्न के सर्श तेरे॥४ ६ 


हे गुणयति, हिमालय प्रान्त का वद शोतल्न पवन-जे देव 
दाए के छृत्षें की केंपलें के ताड़ता हुआ अतएब उनके दूध ? 
से छुगन्धित द्वारर श्रीघ्र दो इख तरफ आता है, उसे मैं 
शत्यत्त परे मपूर्वक आंलिह्न करता हँ--बड़े चाब से दाथ 
फेलाकर अपने झड्ढों से स्पर्श करता हँ--यद सोच कर कि 
उत्तर से आया हुआ यद पवन कदाचित्‌ तेरे अं! के। छूकर 
आया हे।, इसीसे तू मेरी उत्करठा का दाल समझ सकती है, 
कि तेरे स्पर्श की हुई बरूतु का सुपर द्वोना भी मैं अपना सौसाग्य 
खमभाता हूं, ओर उसो के सेवन से विरद्-सन्तापित श्रपने+ 
अद्ढों फा शान्ति देने की चेष्टा करता हूँ। 


इसम श्री रामायण के -+- 


» बाद्दि वाव यतः कान्‍्ता तां स्पृष्ठा मामपि सपृश । रा 
चह्वेतत्कामयानस्य शक्यमेतेत जोवितुम्‌ ! ॥ 


इस श्र से माय रिया यया मालूम दोता दे । 


ऋद० ह्विन्दी-मेघदूत-बिमशे । [ सदेश 

मूल-संदिप्येत* क्षण इच कर्य॑ दीघपामार त्रियामा 

सवोवस्थाखहरपि कर्ष झन्द्मन्दातपप स्थात्‌। 
इत्थं चेतश्वदुलनयने दुरलभपार्थन 

गाढोष्माभिः" कृतमशरएं ध्त्वढ्यिगव्यधामिश॥ 

स् ७) 

अलद्भार--धपहा कार्य निबन्धता अप्रस्तुत प्रणता है। यहा प्रिया के 


स्पर्श रूप अपूत की दृष्णा रूपी कारण प्रस्तुत है, उत रृष्णा का परन- 
हपशे रूपी कार्य फ्थन किया गया दे। 


नीता 


श्लोक---१७, 

इस भार विरद-पीडा में शान्ति देने वाले चित्त विनोद के समी 
रुपाय प्राप्त न देना कथन करके अब यघ, अपनी शेचनीय अवस्था वां 
चर्णन फरता दै -- 

दे चश्चलाक्ती ! तेरी पियोग-ब्यथाओं से मेरा चित्त 
शत दिन जैसा सनन्‍्तापित रहता है, उसकी घिऋलता का र्मे 
कहाँ सक कथन करूं) चद निरन्तर यहां चाइता दै। कि 


लियाग-जनित-चेद्ना से निद्रा न आने के फारण बहुत यडी 


_अवोत देने चाल रात्रियां, किलीमीप्रकाप या दे।ने घाली शत्रियां, फिसी भी प्रकार से छाण के समान 


३ शंचप्पन्ते) सारे० महि० सु स्िप्येस्व, व०। ३ पणमिव, जै+ 
सारा० दिख० सु० मद्ि० ॥ ३ दीघेयामाण्यामा,फारि० महि० वे । * गादी- 
च्थामि । विलन् महि० जैं० ५ तद्वियाग, ई०। 


कथन] समश्लेकी फ्य और गद्यालवाद समेत | २६१ 

पदयनुबाद-ऊसे छोटी क्षण-सम, बड़े्यामकी यमिनी हो ? 
कैसे जावे कट दिवस भी पा न सन्‍्ताप ही के ९ 
ऐसा तेरे विरह-दुख ने दुलैभ-आर्षनार्थी- 
कीया मेरा अशरण अहे | चिच हे चश्वलाज्ि॥०ण। 





छोटी द्वाकर शोध कट जाय और दिन भी--प्रातःकाल से 
खायड्वाल तक--किसी भी तरद्द कम सन्ताप-कारक देके 
बीत जाँय, पर यह मला किल तरद्द संभव है। सकता हे १ 
न ते इतनी बडी रात हीं पलक भर में कट सकती हैं. और 
न दिन दो सर्ंदा मन्दातप्‌ दा सकते दैँ। पर दाय ! इस 
- तरद्द की न होने बाली इच्छा कर, करके मेरा चित्त श्रशरण 

हैा। रद्द है--उसे कोई उपाय द्वी ऐसा नहीं छूक पड़ता, कि 
जिसके करने से कुछ शान्ति प्राप्त दे। अतएवं निरुषाय 
द्वारहा है। 

ब्रियामा--राहि के पहिले प्रदर का पूर्वांद ओर पिछुले प्रदर का 
उत्तराई, दिन में गिना जाता है । किसी, किसे के संत में वक्त समय 
सन्ध्या-वाल है, इसलिये रात्रि का नाम जिश्यामा अ्रपांद तोन प्रदर बाली है। 

अलड्भा र--यहां विरेषामास है । 

इस प्रकार की यह को दशा के कथन म॑ कवि ने मोह-सयी प्रमाद« 
भदिय की उन्मत्तता का पावस्य सूचन किया है, जैसा कि महातुभाद 
भद्दंदरि ने कद्दा है -- 


रछ्र दिन्दी-मेघदूत-विमर्श । [ संदेश 
मूल रनत्वात्मान॑ चहु विगणयज्ञात्ममैयावलस्थे* 
तत्कल्याणि त्वसपि नितराँ मागसः कातरत्वम्‌ । 
कस्पैकान्तं* खछुखसुपनतं* दुःखमेकान्तता था 
नीचैगंच्छत्युपरि च दुशाश्रक्कननेमिक्रमेण ॥रेयो * 
« आदित्पस्य गतागतैरदरदः संच्तीयते जीवित 
च्यापारैवहुकार्यमाय्गुरुमिः फाले न विशायते । 
शष्ठा जन्मजराधिपत्तिमरणं प्रासक् नोत्पच्चते 
चीत्वा मेदमयीं प्रमादमद्रिमुन्मत्तमू्त जगव्‌ ॥7 
शखोक--४८५ 
बाय यह अपनी प्रियतमा के यैय॑ वँँधाता है 
है कल्याणी ! मैं अनेक प्रकार के मनारथ अपने मन में 
करता छुओ शाप छूट जाने पर तेरे साथ नाना भकार के 


झानन्द फरने की आशाओं से अपने लि के धीरज पेकर 
जीरदा जीरा ईं, अवएव तुमी-वियेशन्लन्दापने है झअतणच तुभी-वियेग-सन्दाप से और मेरो इस 





_ १ भनन्‍या, ई० प्रा० बिल ज० सारो० व० । ३ सात्यतां ना्रसम्ने, विल0 

इू० सारो० । ३ सुतर्स, इं० घा० बिल० साशे० महिं० छु० व० जि4०। 
>४ कस्यास्यन्त, ३० प्रा० मदि० व० विद्युण सु० दिल० सारो०। ४ चुपात॑ 
दिल्० सारो०। 


-कथन] समश्लोकों पध और गद्यालवाद समेत। २६३ 
“पशवुवाद-आशा से में दृद-चित किये' घारता प्राण जो कि- 
तूमी होना न दुखित यही सोच कल्याशि ! क्योंकि- 
किसको द्ोता अति-सुख तथा दुःख किसको सदा है! 

। ऊँची नीची चलित-रथ के चक्रकी सी दशा हे॥४ ८) 





करुणा जनक दशा के छुनकर--न घवराना फ्योंकि, संसार 
में किस को सर्वदा छुपर और सर्वदा दुःख रदता है ? न फिसी 
के सुख द्वी नित्य रहता है, और न दुःख, किन्तु ये देनें [छुख 
और दुःख ] रथ के पहिये की तरद्द ऋमशः फिरते रदते हैं-- 
जिस प्रकार फिरते हुएए पह्चेये का कभी नीचे का भाग ऊपर 
आज्ञाता है, और कभी ऊपर का भाग नीचे चला जाता है 
एक स्थान पर नहीं रद्द सकता--उसी प्रकार छुस् और 
डुःख भो सदा किसी के स्थिर नहीं रद्द सकते, खुतरों 
जिस प्रकार अकस्मात्‌ इस समय दुःख भाप्त हो रहा है उसी 
प्रकार खुख भी प्राप्त दा जायगा घबड़ाने से क्या है। 

अलड्टार--पहा चतुर्थ पाद में अर्धान्तर न्यास है। इसमें सासारिफ 
दु खा से परितप्त और इतेत्साहित पुरुष के कविमे सार-गर्भित बहुत 
उत्तम उपदेश सूचन किया है। छुख्च ओर दु ख के विषय में इमारे पूर्वाचार्यो 
ने भी ऐसा ही सदुपदेश दिया है; देखिए -- 

# झक्रवत्परिवतंन्ते हुःजानि च सुखानि च ? | 

( मह॒स्मृति ) 


श्द्छ हिन्दी-मेघदूत-चिमश । [ सन्देश 
एज-शापान्तों मे झुजगशयनादुतित्ये शाइंपाणो 
शेपान्मासान* गमय चतुरे लेचने मीलयित्वा । 
पश्चादायां विरदगणित॑* तंत्मात्मांभिलाप 
निर्वेद्धाचः परिणतशरश्चन्द्रिकास क्षपामु ॥४६॥ 





अर्थाद दुःख और सुख चक्र के समान फिरते रहते हैं। महामारत में 
मो लिखा हैः-« ॥॒ 
८ दिनान्वर मयान्तानि उद्यान्ता च शर्परी। 
खुखस्यानन्तरं दुश्सं दुःखस्यानन्तरं खुखम्‌ ? ॥ 
इस वर्णन में महाकवि भास के/-- 
४ कालक्रमेण... जगतः.. परिवत्तमाना 
चक्रारपंक्तिरिव गच्छुति भाग्यपंक्तिम्!। 
( स्वप्नवासवदत्ता ) 
इस पद्म का भाव है। भास ने इस भाव रूपी अमूल्य रप्त के एक 
साधारण बनाञट से जटित किया है, और महाकत्रि कालिदास ने इसकी 
अपनी स्वामाविक-चातुर्य से बहुत चित्ताकपेक हयाटी से सुदण में 
जड़ दिया है । 


अरुेष ने बुद्धचरित में इस वर्णन का भाव इस प्रकार दिखाया हैः 





१ मासान्यन्यान्‌, जे० विद्यु० 5० मासानेतान, बिल० भर ६०) 
३ शुणित॑, ने० विल० सु० सारो० मददि० । हे तमेवामिलापं, जै०। 


कथन समश्लेकी पद्य और गयात॒वाद समेत! . रद 
पदुआइ -होगा शाप-ज्ञय, हस्टिठे' शेप-पर्यडू ही से 
घाकी चारों शशिसुखि ! विता मास भी आंख-मीचे 
पीछे,बाञ्छा अब वढरही जे वियोगी-दशा में 
होगी परी, मिल शरद की चांदनी की निशा में॥०६॥ 





» अते5पि नैकान्तसुजा5स्तिकम्ि- 
औैकान्तडुःस्वः पुरुपः प्रथिब्याम्‌!!। 
इछ प्रकार के पिएं की प्रस्पेक प्रहा मेँ परम्पणमढ़ एकरा रिव्फने 
के लिये मिछरए विलछन्‌ साइय ने प्लूडार्क के निम्नलिखित वाक्य 
उदुत डिये हैं -- 
"७6 रऋशाश्छ। 06 ]66 ॥$ €एशए णा. प्४ 870प7९ का।० 
0०76 808 पए७, 00९४ ०श' 00 प९ 70प00५ 
नत्वात्मानं इत्यादि--दृस्त;प्रथम पाद का भाव भवमूतति ने बड़ी 
ही स-रस मधुर शोर हृदय ग्राहिणी रचना से वर्णन किया है, देखिये -- 
* उद्दामदेहपरिदाहमद्दाज्वराणि 
सड्डस्पसझ्मविनादितवेद्नानि । 
त्वत्स्नेहसविद्वलम्वितजीवितानि 
कि था मयापि न दिनान्यतिवाद्दितानि ”' ॥ 
( मालती:मांघव ६-१३ ) 








श्द्द छिन्दी-मेघदूत-चिमर्श ।..[ देवेत्यान का 


मो ये न पलपल ल सनक सप्तम 

शलोक--४६, 

विरह वेदना में सुस से निराश होती हुई प्रिया के सूसते हुए आर्शा- 
यूरो पे अर यक्ष, भेम-मय याक्यामृत से सिख्न करता है.-- 

दे प्रिये | विष्णु भगवान, के शेप-पर्यड, से डठने पर-दैवा- 
स्थान के पीछे--मेरे शाप की अवधि का अन्त दे। जायगा-- 
अप से फेघल चार ही भद्दीने बाकी दैं-“इन चार महीनों फो 
भो तू किसी तरह आज मूंद फर बितादे। शोप फी अवधि 
समाप्त दे जाने पर शरद्‌ ऋतु की निर्मल चांदनी जिणी हुई- 
अत्यन्त मना-रमणीय-राजियों में दम दोनों फा फिए मिलाप 
हो जायगा। इस समय घ्रिद-सवस्था में अपने दोनें के मन 
में जा, ओ अनेक प्रकार की अमिलापायें चढ़ रघों हैं, उस 
समय घे सब फलघती दे। ज्ञायंगी | अर्थात्‌ इस समय बिरदद 
में अपने देने के मन में अनेक मावनाये' जैसे कि गन्धमाद 
यन फा घिद्दार, गान, हृत्य, घाद्य, विनोद आदि बहुत सी 
पऋड़ाओं की जे,, जे अभिलापाये' चढ़कर इफट्ठी हो रही हैं 
उन सय के शरद ऋतु की ताइश रात्रियां में सफर 
करेंगे। तात्पय यद्द है, कि भविष्य में दोने वाले खुल की 
आशा ही से तेरे चित्त के पैय देना, जैला कि मैं यहां 
'चित्त का चैये दे रद्दा हूं । 

भुजगशयनाडुत्थिते--मगवान्‌ विष्णु, आपाद शुत्रा एकादशी ते 
कार्तिफ-शुद्रा एकादशी तक शेष-शस्या पर शयन फरते है, यह मार 


समय]  समएलोकों पद्म ओर गधाजुवाद समेत।. रेदंछ 





को बाग निद्रा है। क्िसो कसी आ्राचायें के मत से आपादी-पूर्णिमा से पार्ति- 
की पूर्णिमा तक मी मगवाच्‌ की येग-निद्धा वा समय माना जाता 


है, देखिए -- 

“ झाषाद़ें शुक्लपत्षात्त भगवान्‌ मधुसदनः । 
मेोमिसेगे निज्ञां सायां येगगनिद्रां समामुयात्‌ ॥ 
शेतेप्सों चतुरों मासान यावद्धवाति कारतिकी!। 

( जयसिंद कटपदुम ) 


इसमें श्रोशम चरित के--- 
० निद्वाशनैः फेशबमम्युपेति ?। 
इस का आशय प्रकारान्तर से कक्‍्यन किया हों ऐसा प्रतीत 
झोता दै। 
झलड्ढाए--पहा लोकेक्ति है मूल म॑ “ लोचने मौलयिव्रा ” ओर 
आतुवाद में “ झासमीचे ” यद लाकोक्ति कथन वी गई है। यह लोसेक्ति 


चूर्वशाल में भी अब को तरद प्रचदित थी, सस्हृत ग्रंया म॑ भ्रयत्र मी 
देसी जाती ३ -- 


# क्ान्ते कत्यपि धालराणि गमय त्थं मीलयित्वा शी *। 
( अमस्शतक ) 


श्द्घ दिन्दी सेघदूत-विमर्श । [यध्ष द्वार अभिशान 
म्ल-मूयर्चाहं' त्वसपि शसने कण्ठलझा छुरा मे 
निद्ठगां गत्वा किसपि झुदती सत्वरं विप्रवुद्धा 
सान्तहींस॑ कथितमसकृत्श्च्छतश्च! त्वया मे 
दृए; स्वप्ने कितव रसयन्‌कामपि* त्व॑ मयेति॥२०॥ 


शलोक--४०, 

अब, मैघ के घचना पर, अपनी प्रिया के यह दृढ-रिश्यास दिलाने के 
लिप वि. “ यह मेरा स्वर्य फहकाया हुआ सन्देश है” यह, उतरे एकान्त 
का एक प्रश्न स्मरण दिलाता है -- 


दे मेघ ! मेरा इतना संदेश कद झुकने फे पीछे ड्से 
विश्वांस दिलाने के लिये तू यद कद्द देना, कि उसमे फिए 
यह भी फहा है, कि ' दे प्रिये |--एक दिन-व, मेरे कण्ठ से 
लगकर से(रंही थी-उस द्नि-कुछ निद्रा लेकर अचातर्क 
राती हुई ज़ग उठी थी, इसका फारण बार बार मेरे पूछने 
पर तू ने मुसकरानी हुई ने यह कद्दा था, फि दें ठग ! सपने में 
तुमको अन्य-स्रो के साथ रमण फरते हुए मेंने देखा--भर्त, 





३ श्रापि, विल०, श्रासि, महि० श्राद, सु०॥ हे स्मष्ति, जै० 2 
विद्यु०ण 4 ३ सत्वन, व०, सस्वरं, न० ई० प्रा० । ४ इच्छुताऊति, जै०, ४* 
च, विश्ु०्। « कामिनी कामपि त्व, मदि० + 


कथन ]. समश्लेकों पद और गयातुवाद समेत! २६६ 
ववाठबाद-वोला है यों फिर /गल-बह डाल तू से। रही थी।। 

पाऊ्े निद्रा कुछ चकित सी शीम्र रोती उठी थी। 
पूछा मैंने बहुत तब, ये बाक्झे तू इंसो थी 
अन्य-करीडा-रत ठग ; तुम्हें खम्,में देखती यी॥१०॥। 





कहद्दिये ते किसी दिन न देखो हुई यह असहाय बात सप्म में 
मुझे दिखाई पडने से में फ्यों न घबडाऊं ? 


यह वर्णन, श्री रामचरित्र के -- 
* दययिय चछुप्तश्य ममाह्े भरताप्रजः ? । 


अद्त से काजाठुए के छत्तान्द तर, श्री जानकी जी के कथन जिये हुए 
अमिशान पर लद्य देशर किया गया है। 


इलोक--५६१, 


अब यक्ष श्रपना प्रेम इस समय भी पहिले के नैसा ही सूद करते 
फिर यैये देता है -- 





न पराठन्तर-बेहछा है ये किर, धुद ! कमी साथ तूसे रददो थी । 


हि 


र्ज० दिन्‍्दी-मेघदूत-विमश । यक्त द्वारा सन्देश 
मूल-एतस्मान्सां कुशलिनमभिज्ञानदानादिदित्वा 
मा कौलीन/द्सित्तनयने' मय्यविस्वासिनी भें । 
स्नेहानाहुः किमपि विरहे ्यंसिनस्ते त्वभेगा- 
दिष्टे३े चस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशी 'मवन्ति॥२१॥ 


हि आम शक 


है श्याम नयनी ! इस-पिछले पथ में एकान्त के प्रसन्न 
के सूचन-से में तुझे विश्वास दिलाता है कि तू मुभे ख-कुशल 
सममला, लोगों फे मूंसे-/ तेरा पति जीता होता ते भव तक 
कुशल सम्बाद ते भेजता, अथवा तेरे पर उसका प्रेम 
इतने वाल में अवश्य नए हे। गया है, चद्द तेरी याद ही नद्दीं 
करता ” इस तरह कौ-भूठी वारतें ख़नकर तू मेरे विपय में 
कुछ अविश्वास न करना | यद्यपि लोग कदा करते दे, कि 
दुए चले जाने पर स्नेह नष्ट हे। जाता है--कद्दावत भी 
०स्नेद प्रासलाभयात्‌”--बिल्ठु यह बात ठीक नहीं--कदाचिव, 
साधारण मैल जोल के स्मेह के बिपय में ऐसा छता भी दवि॥ 
पर, जहां एक का दूसरे के साथ आस्तये स्नेह द्वाता है--दोगों 
प्रेमी अभिन्न हृदय देते हैँ, वहां ते-:प्रियन्बश्ठ न मिः 





३ चकितनयने, सारो० । २ द्ाफिनस्तेडप्यभागाव, जै० ,. द्वापिनरो 
छमगात व० विश्ु ; विरहव्यापदस्तेधमेस्या., विख० भ० ६० + विरदृष्पति- 7 


* नमस्ते छनेगाठ, मदि० सु० । हे दृष्ट, विल० भ० हु०१ 


कथन ] समश्लेकी पच्च और गद्यालवाद समेत।. २७१ 

पयानुवाद-हे श्यामाज्ञी ! स-कुशल झुके जान,यें चिन्ह पाके, 
श्ढला मेरी कुछ न करना, लेक-चर्चा, हथा से। 
माना जाता प्रिय-विरद्द में स्नेह होता विनष्ट 
बस्तु-प्यारी न मिल, बढके किन्तु हो प्रेम-पुष्ट॥५१॥ 


फारण-उसके अन्लुचिन्तत से प्रतिक्तण भप्रवुद्ध-राग होता 
॥ प्रेम-रांशों भूत [इकट्ठा ] द्वाकर परि-पुष्ठ द्वाता है। 
तति भ्रियज्ञन के दशैन न देने से निरन्तर उसके देखने 
अमिलापा बढ़ जाने से प्रेमियों फे मन में क्षण, क्षण, 
क्ऊपर प्रेम के पडत चढ़ जाने से प्रेम के ढेर लग जाते 
अतएब तू कुछ भी शड्ा न करना । 


स्नेह-ओर भेम--यहां इन दोनें शब्दों का प्रयोग है। यथपि यई- 
-एकार्थक है। किस्तु अवस्था भेद से इनमें भी भेद माना गया है, 


है-- 


४ प्रेम. दिदक्षा रम्येपु तब्चिन्तात्वभिलापकः। 
रागः तत्सडबुद्धिः स्थात्‌ स्नेद्दस्तत्लदवर्तनम्‌॥ 
तद्बियागासह॑ प्रेम रतिस्तत्सदवर्तनम्‌। 
श्वह्वारस्तत्समः क्रीडा संयेगः सप्तथा ऋरमातू ९” | 


२७२ :/" हिन्दी मेघदूत-चिमर्श। [मेघ के अलका से लैटने 
मूल-आर्वास्पैवं' प्रथमविरद्दादग्रशोकां' सखी तेरे 
शलादाशु४. चिनयनबृपोत्खातकूटान्निद्वत्तः | 
*साभिज्ञानप्रहितकुशलैस्तहचेशिममापि९ 
प्रातः कुन्दप्रसवशिधिलं जीवितं धारयेथा;' ॥५२॥ 


प्रेमराशी--यहा परस्पर में अ्रनुरक्त सत्य-प्रेमिया के ओर सफ्जना 
के प्रेम-चन्‍्धन की दृदता सूचन की है देखिए ! गुण निधान सज्ञनों के 
स्नेह को दृदता पर किसी कवि ने कहा है -- 


४ नहि भवति वियागः स्नेदविच्चेददेतु- 
जेगति गरुणनिधीनां सज्जनानां क्दाचित्‌। 
घनतिमिरनिरुद्धो. दूरसंस्थोष्पि चन्द्र 
किमु कुमुंद्वघूनां. भेममह्ा करोति रा 





श्लोक--४२, 
अब यक्ष, अलका मैं मायिका के! सन्देश देकर फिर लौठकर अपनी 
पिया की फुरणल सुनाने के लिये, मेघ से विनय करता है -- 





३ स्पर्ना, जे० विल० क० ॥३ विरदे शोकदष्टा, जे; विरद्ादुग्रशोक्ता, 
विज०। ३ सवा, मद्दि० सु० $ में, विल० । ४ तस्माददे', जें० , शलादस्माव, 
विज० ५ सामिश्ञानं, जे० । ६ चचलेस्तत्रपुक्ते, जे० । ७ चारयेद, ज०। 


रच 


की प्रार्थना ] समश्लाकी पथ और गयद्यानुवाद समेत । २७३ 
पवानुवाद..ऐसे पेय, प्रथम-विरह-व्याकुला के वेंधा के 
आ तू; खादे शिव-ह॒पभ से; शुद्द के शेल जाके । 
लाऊे चिन्द्री-युत कुशल के वावय उसके सुनां तू 
प्रातः इन्द-पसव सम हा ! गराण मेरे बचा तृ॥२श॥ 





है मित्र मेथ ! प्रथम-वियाग से अत्यन्त शाकाकुलित 
तेरी सस््री के अर्थात्‌ मेरो प्रिया के, मेरे कहे हुए सन्देश 
द्वारा इस भ्रकार थेर्य वधाकर फिर तू द्विमालय से यहां 
लाद झाना--उस हिमालय से जिसके शिखर के शो शिवजी 
का धाहन ( नन्‍्दीगण ) अपने सींगें से सादा करता है। पर 
फेचल मेरा सन्देश सुनाकर ही तू न लोट आना किन्तु जिस 
तरद मेरा सन्देश उुनाकर मेरी पत्नी के प्राणों की तू रक्ता 
फरै, उसी तरद्द पद्दिचान फे साथ उसका भेजा हुआ कुशल- 
सम्बाद रुप अस्त भी तू अपने साथ श्रवश्य लेकर आना, 
उसे झुनाकर मेरे भी--धातः फॉलीन कुन्द के मवौन और 
कोमल फूज्ञ के समान--प्राणां की रध्ता करमा। हम दोनों दी 
की जीवन-रफा अगर तेरे ही आंधीन है। 


अलऊ्भाए--पहए बाचक लुप्तोषमा है। यए के प्राण के बुल्द के पूल 
की ढपम दी साई है । 


श्् 


रडढ हिन्दी मेंघरदूत विमशे | [ मेघ की उदारता 
मूल-कच्चिचित्सै।म्थ व्यवसितमिदं बन्धुक्ृत्यं त्वया में 
प्रत्यादेशान्न' खलु 'मचता* घीरतां' कल्पयामि | 
निःशब्दो5पि प्रदिशसि जल॑ याचितश्यातकेन्य 
भत्युर हि प्रणयिषु सत्तामीषप्सिताथेक्रियेव॥५१॥ 


स्योफ--४३, 
अरब, इस प्रत्रार सन्देश कह चुकन पर मेघ द्वारा कुछ प्रयुत्तर न 


प्लिलन पर भी अपने काय करन म॑ प्रश्न पूकत उसकी अनुमति बल्पना 
करक यक्ष, मध की स प्िनय प्रशंसा करता है -- 


है सौस्य ! मुझ मित्र का धह--सन्देश रो जाने का-कार्य 
करना फ्या त्‌ ने स्थीकार कर लिया १ यद्यपि तेरें छाया छुछ 
प्रत्युत्तर नहीं मिला हैं, पर मुझे कुछ शड़ा नहीं हेती हं-7 
म॑ नद्दी सोचता ह कि तने मेरा कार्य अद्भीकार नहीं क्यि-7 
क्योंकि चातक पत्तियों के त्‌ कुछ भी शब्द न फरके-गर्जवा 
न परके--जीवन (जल ) दान देता हे--बिना वाले ही याचरऊों 
का कार्य पूरा करने का तेरा स्वभाव ही है। तू सज्जन हं, तभे 
उचित ही है, याचककां को इच्छा पूर्ण करना ही उदार चेता 
सजानों का प्रति उत्तर हुआ करता है। थे मांगने चाले का 


३ प्रत्याख्यातुघ्र, माइ० सुरण च० ० प्रयादरात्न, इ० । ६ श्रधारता 
महि० सु5 ३ ९ तरेयाप्रि, चिख० ई० भा० च०) 


घरणत ]) समश्लोफो प्य झोर गधानुवांद समेत |. २१७९ 
पशइपाद-क्या खोकोया यह झहदका कार्य तूने सु मेरा ९ 
होती शट्ढा छुद न मुझ के मौन भी देख तेरा। 
देता बारी ध्वनि-रहित तू चातकरों के। न ये क्या ? 
आशापूर्ती प्रतिन्चन है याचओं के बड़े का।श्शा 


हम देंगे? ' तेरा कार्य कर दूँगे ! ऐसा कुछ में से न कह के 
उसकी मांगी छुई चस्तु देकर दी अपनो ऊपा उस पर 
दिया देते हें । 

निःशन्ध--यह पद मू| में * दौर 'अनिरतित' यह पद आलुशद में 
ब्विष्ट ऐ, इन था मेय मे पक में गगेना मं करना? ओर सत्पुद्प ये पक्ष में 
बुद्ध न कहना? अर्थ है । जे मेघ वर्षा फरते दे, वे माय गर्जना नही करते, 
मद्रश्गने। का भी यही स्थमाय है, किसी उर्रि ने कहा रै:- 

५ गर्ज॑ति शरदि न वर्षति घर्षासु निःस्यनो मेघ्रः। 

नीचे बद्ति न कुछते 8 धद॒ति खुजनः करोत्येव' ॥ 

श्र्धाव शग्द एजु में प्रायः मेष आकाश में गर्जना मात्र पग्ले 4, 
पिन्तु पर्पा नहीं करते, ओर वर्षा ऋतु में प्राय गर्मना न करके भी वर्षा 
करते है, दसी सरह छोटे श्रादमी मूसे कह कर भी कार्य नदी यरवे, 
फिन्‍्मु सपजस पुस्ष म्‌ से कुछ मे कट के भी कार्य कर देते दे। राजतरद्िणी 
में दिया ?े, विः मदागगा शिमादित्य ने वगियर माह्गुप्त के श॒ुखा पर 
आसन प्रमत दै।एण च्सझ़ो शपने म्‌ से कुछ ने कद के, शासन-पत्र द्वागा 


र्कदे हिन्दी मेघदूत विमशे । [ मेघ के 
मूल-एतल्क्ृत्वा धप्रियमनुचितप्रार्थनावतिना' मे 
साहादोदा विधुर इति वा मब्यनुक्रोश चुध्ध्या 
इष्टान्देशाज्लद' विचर प्राइपा संझ्तश्री- 
मामभदेवं छुणसपि' च ते विद्युता विप्रयोग॥१४॥ 


के-अन>-»-»-»>«»क 


हो बाश्मीर का राज्य दे दिया, तब उसने काश्मीर के शज्य सिह्दासनारूद 
दहवाकर उस उपकार के उपलच्य में एक पद्य लिखकर भेजा था, वह यह है-- 
४ ज्ाकारसुद्दहदुसि नेव विक्रत्थसे त्वं 
दित्सां न सूचयसि मुश्चसि सत्फलानि । 
नि.शदूधर्षणमिवास्वुधरस्थ राजन, 
सलदयते फलतणपय तवप्रसाद्‌, ”॥ 
( राजत० द्वितीय तर २९४ ) 
इसम॑ भी यही भाव हे | श्र्धाद हे रानन्‌ । नते आप षुछ चथ ही 
दिखाते हो, न युछ अपनी बड़ाई हो करत हा, और न, देने पी अपनी 
इच्छा प्रत्यक्ष पक्ट करते, किन्‍्तु--गर्जना के बिना थयत दृष्टि करने वाले 
मेघ के समान--आप की छूपा, फल होने पर ही जानी जा सकती है। 
अर्धाव कार्य हे जाने पर ही जाना जाता हे, कि वह श्राप ही वी हृपा 





| 

३ पिय समुचित पार्थन चेतत मं) विल० भ० इ०॥२ प्रार्थनादात्मना 
मे, न,क०, प्रियमनुचितप्रार्थनावत्मैनोम, विद्यु८ व। हे विचर जछद, जें० सु 
महि० व० । छणमपि से, ने, फकचिदपि नत्ते, मिल इ० । 


आशीर्वाद ] समश्लाशो पद्च आर गद्याउवाद.समेत) . २७ 
पयानुयाद-मैत्री से, या समझ विरही, या दया-दृष्टि ही से- 
बाता-दारी वन, यदपि न प्रार्थना योग्य ही ये। 
वर्षा-ओ से युत, फिर सखे | चिच चाहे वहीं जा 
+ ऐसा तेरे विरह ज्ञण भी हो न सौदामिनी का॥१४॥ 





वा फल दे । डाक्टर भाऊ दाजी मदाशय ने उत् मातगुप्त को ही प्रसिद 
भदाकति कालिदास कएपना जिया हे । किन्तु माह्गुप्त के चरित्र पे साथ 
कालिदाप्त के चरित्र की तुलना कसी अशम भी नहीं हो सकती, वक्त 
दाक्टर साहब की करुपना नितान्त भ्रमा मव है । 
इस माप का चर्पन महारति भ्रीदर्ष ने भी बडा चित्तासर्पक जिया ३, 
देखिए । गजा नख॒ के प्रति दमयस्ती का रप-ताव्रश्य धर्गन करके, उस» 
दमयन्‍्तो--े रछ में अनुरक्त करने छी चाछ प्रक्य रखे के पीद़े प्चात्ताप 
क्स्ता हुआ इस, राता नव मे कहता हे -- 
४ तय सम्मतिमेय फेयलामधिगन्तुं घिगिदं निवेद्तिम्‌। 
झुयते दि फलेन साधवे नठु फएठेन विजेपयेमिताम्‌? ॥ 
( नै० २-४६ ) 
अर्थात्‌ है राहन्‌ ' केबल आपके सम्पत्ति छेने ही के लिये, इसवे। आप 
मे अनुरक्त करने की प्रतिज्ञा बरने वाले मुझ को घिकार ईं, क्ये।कि महात्मा- 
छैन भ्रपनी उपयागिता अर्पात किया हुआ उपकार फल छिह्लि द्वारा ही 
प्रकट किया करते है, ने कि बचने से | 





प पराठात्तर-ऐसा तेर विसद प्रत डा मित्र | सोदामिनी का । 


श्ड्ध हिन्दी-मेधदूस-विमर्श । 





अछक्काए--यह्ष भ्रथान्‍वर न्यास है 
शिक्षा-द्समें महज्जना के सदाचार द्वाग अपने मु से अपनी सर 
बड़ाई भौ न करने का सार-गर्भित उपदेश सूचत स्थित गया है । 





इसोफ---५४, 

आज, सनन्‍विनय ऊामा-प्रार्थना पूतंत्र ग्क्षन्वाग मेष का आशय 
प्रदान कराते हुए मदाकरि कालिदास ग्रंध वी समाप्ति में मद्रजाचर 
करते हैं.-+- 

है अलघर ! मेरी यह प्रार्थना चस्तुतः बड़ी ग्रजुचित हऐ- 
तुम इन्द्र के मंत्री ग्रार मदन उदार-चेता तथा जगत ये; परेष 
कारक भेघ को दूत कार्य जैसे छोटे फाम में येज्ञन करना पड़ 
अयेग्य है, तथापि मैंने तुझे मिघ्र-साव से विनय को है, एस 
मैत्री के सम्बन्ध से, या मैं श्रपनों ख्रो की जुदाई के हुएर 
से पीड़ित है, इस कारण से अथवा, मेरी पताइश दया 
जनक अवस्था पर दया लाफे, तू इस--शम्देश भुगताने रूप -- 
काये केए करके फिय बर्षा ऋतु की शेषभा से थुक्त दाता दुआ 
तेरा चित्त चाह उन्ही देशों में घिचरण करना। अर्थात्‌ वर्षा 
से पेपित हरियाल्ली युक्त चन स्यह्ली मयूरें फीः मधुर-कृक 
आकाश में उड़ती हुई ह्ारबन्ध बफ-पंकि, जामन, केबड्े, 
और कद्सबर आदि के फूले फले यस, विचित्र रह को शेमा| 
बाला इन्द्र-अजुप इत्यादि वर्षा के शोभाषभान--सैद्धर् ले 


समस्छोकी पथ और गयालुवाद समेत। २७६ 


प्रत्यन्च मनादर शामा पाता हुआ तू अपनी इच्चाजुलार 
देशाओं में समन करमा--ऐ; सा ऋछ फर फिर यक्त, घपने 
मैच मेघ के समय के योग्य आशीवांद देकर बिदा करता 
६ क्ि-द्दे प्यारे ! मुझे जिस तरह अपनी प्रियतमा का वियेग 
(था हैँ, उस तरह तुझे अपनी प्रियतमा विज्ञली से क्षण भर 
त्री बियाग मत छत प्रसज्ात्ञमार ओर अन्तः करण का 
जत्ममांच दिखाता छुआ इस छोटे से आशीर्घाद हारा कबि 
स काव्य की समाप्ति करता है । 

क्राग्य के श्रन्त में नायक को इच्दानुसार आशोयाद देंने वा करि- 
पम्पदाय है, बद्ा है -- 

४ झ्ते काब्यस्य नित्यत्वात्‌ कुर्यादाशिपमुत्तमम्‌। 

सर्वत्र व्याप्यते धिद्वाक्षायक्रेच्चछानुरुपिणीम्‌ ?॥ 
शिक्षा--एय इस पद के प्रयाग से कि ने यक्त का प्रस्यन्त विषयासक्ति 





है कारण पन्नी-दियेश का दुरू रप फल प्राप्त हुआ इसको समानता 
दिसा के काच्य की शमाप्ति में भी थत्यस्त विषयासक्ति बा निषेध-गर्मित 
उपदेश सूचन शिया है $ 





महारुयि काल्दिस ने मेघदृत की सम्राप्ति पूंश्लोक में ही कर दी 
है। मेघ के सन्देश कह के विदा करने के पीछे क्‍या हुआ, रो उन्होने कुछ 
भरी जिसा, यिन्‍्तु यट वृत्ता्त पूरा करने शें लिये-रियागी दम्पसी या 
का देखो वे उत्साह सन्तिसा दिद्वाम्‌ ने इस शन्‍्त में यह दो रलोक 
और बढ़ा दिये * -- 


श्ड० हिन्दी मेघदुत विमर्श । 

मूल-ऐेप+-तं सन्देश जलघरवरों दिव्यवाचा चचक्ते 
भ्राणांस्तस्था जनहितरता रक्तितुं यक्षचध्वाः | 
प्राप्योदन्त॑ प्रछदितमनाः सापि तस्थौ खभते: 
केपां न स्पादभिमतफला प्रार्थनाहुत्तमेषु ॥१॥ 
शुत्घा वातो' जलदकथितां तां धनेशोषि सद्यः 
शापस्यान्त॑ सदयहदयः संविधायास्तकापः। 
संयेज्यैतों विभलितशुचौ दम्पतो हछचित्तो 
मेागानिष्ठानविरतखुखान भेजयामास शम्वत्‌ २ 
शते।क-- १, 


यक्त के फहे हुए उस सन्देश के लोक द्वितकारी भेध ने 
अलका में जाकर यत्ष की ख्री के प्राणो को रक्षा करने के लिय्रे | 
दिव्यवायणां द्वारा उसके कह सुनाया, चह भी अपने स्वामी 
का कुशल सभाचार का सन्देश पाकर अत्यन्त अ्श्नक्ष हुई । यह | 
कार्य मेघ ने अपने याग्य दी किया क्येंकि उत्तमजनेा से की 
हुई प्रार्थना फिन की सफल नहीं हे।ती ? श्र्थात्‌ सजनों से 
प्रार्थेना करने पर कोई भी हताश नही द्वाता 

शलाक--२, 


अलकाधीश राज्ाञ फे राजा कुचेर ले सी इस्स खाए केश 


समश्लेकी पद्य आर गद्याहववाद समेत।. श८१ 
परषणुगादक-वे। सन्देशा जलद-बरने दिव्य-वाणो-प्रयुक्त- 
यक्ञ-त्ली को स-करुण दिया ग्राए-रक्ता-निमित्त | 

हुई वोभी प्रसुदित वड़ो कान्त-सम्बाद को ले 
होती किसकी सफल न भला प्रार्यना उत्तमों से॥१॥ 

लोएों द्वारा सुन, पनद ने यें कि “ हो मेघ-दूत- 
आया था! से स-करुण किया यक्ष का शाप दूर | 

कीये दोनों मुदित विरही-दम्पती के मिला के 

देके नाना-सुख-युत-सदा चित्त की कामनाये ॥२॥ 


छुन कर, कि वियेषग से अत्यन्त पीड़ित यक्त का भेजा हुआ 
दूत बनकर मेध, उसकी रू फे समीप सन्देश लेकर आया 
था, उनपर दया करके--शान्त काप देकिए--श्रवधि के पहले 
दी शापकेा दूर कर यक्च-दृम्पती [ नायक आर नायिका |] 
के मिलाकर उनके अपने घाज्छित भोगों के निरन्तर 
भागने के लिये घाजञा देदी ! 


॥ शुभम ॥ 


श्री। 
अन्य शंधों के श्लेफ श्र प्रमाण जे कि इस प्रथ के चित्त 
जिस पेज में उद्घूत किये गये हे, उनका-- 
सचीपत्र । 


(इसमें “भू० का चिद्व हैवह इस दध को भूमिका में द्दूधृत 
प्रमाणो का सूचक है ) 
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